(अच्छाई-वृ राई), अपस्वरालू' (अपस्वर) नामक दौ सुन्दर उपन्यास क्ख 
है । मध्य-वगं की समस्याओं का चित्रण कर, उन समस्याओं की गम्भीरता के 
नारे मे आलोचना करने वाले उपन्यासो मे श्री वासवमृति का अबला' ओौर 
'अत्प जीवृल, श्री पोतुकूचि साम्बशिवराव का उदय किरणालृ' (प्रातः 
किरणं ) तथा अन्वेषण', श्री पिनिसेद्री श्री राममृ त्ति का 'दत्तता' एवं ममता 
उल्छेखनीय है । व्यकवत के चारित्रिक विकास को प्रधानता देने वाले उपन्यासों 
मे श्री भास्करभमट्ला कृष्णराव का युग संधि, कोडालिका तासूमारु 
(उलट फर) श्री हीरालारू मौरियाका गुडि मेटल (मन्दिर की सीया} 
प्रसिद्ध दहै । 

चीनके दुराक्रमण को आधार बना कर लिखे गये कुछ अच्छं 
उपन्यासो मे श्री चन्द्रशेखरम्‌ का आनन्द निलयम्‌" उल्लेखनीय है । 

श्री रावूरि भारद्राज के पाकुड राल्लृ' मे आज के समाज कौ मलिनता 
तथा जीवन के हग तथा छल-कपट का निर्भीकिता से वास्तविक चित्रण किया 
गया है । 

श्री आर. एस. सुदशनम्‌ मे महात्मा गाधी के स्वगंवासके बाददेराकी 
परिस्थितियों का चित्रण करते हुए “असुर सन्ध्या नामक उपन्यास कौ रचना 
कीहै। इसमें ठेखक ने सिद्धान्त ओर आचरण के परस्पर संघषं कै द्वैधीभाव की 
आलोचना करते हुए केवर सिद्धान्त कौ पराजय को चित्रित कियाहै। 

इस प्रकार आन्ध्र का उपन्यसिकार सामयिक धामिक, आधिक, राज- 
तीतिक आदि प्रभवो से अता नहीं रहा है । उसने उने प्रभावों को आत्मसात 
कर सुन्दर तथा श्रेष्ठ उपन्यासो की रचना द्वारा उपन्यास साहित्य को समृद्ध 
भौर समज्ज्वल बनाया है । 
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पेतिह्ासिक उपन्यास 


श्री नोरि नरसिंह शास्त्री 


“इतिहास्ष' तथा "उपन्यासः इन परस्पर विरुद्धार्था शब्दों के समाप्त 
एतिहासिक उपन्यासः कुछ भ्रान्ति उत्प कर सकता है । किन्तु एति 
हासषिक उपन्थाप्ष' के किए इतिहास बीजरूप ही होता है । एतिहासिक 
उपन्यासकार यंथाथं रूपी बीज कौ ग्रहण कर उसे कल्पना जल से सींच 
कर, सुन्दर वाटिका सजाता दहै । 


करई समथं लेखकों की सुन्दर रचनाओं से आन्ध्र का एतिहासिक 
उपन्यास सुप्षम्पन्न ह । 


साहित्यिक विघाभों मे उपन्यास सबसे नवीन है। उपन्यास को रूप प्रहणं 
करके दो ही शताल्दियां हुई है, फिर भी साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के सद्गृणो 
को अपनाकर यह अनेक रीतियों मे विकसित हा है । साहित्य की इस विधा 
मे विकास ओर वृद्धि के अपेक्षाकृत अच्छ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैँ गौर क्गता 
है कि आगे चर कर हमे नवलान्तं (उपन्यासान्तं ) हि साहित्यम्‌" कहना पड़गा। 


उपन्यास का मूलाधार कथावस्तु है। उपन्यासमें केथानक द्ाराही 
सामान्य चरित्र का चित्रण करते हुए वाङ्मय संषं का प्रदश्षंन किया जा 
सकता है तथा उसी के माध्यम से वतंमान जीवन कौ आलोचना करके जीवन 
के आदशं कीओर इगित कियाजा सक्ताहै। विभिन्न प्रयोजनों को सिद्ध 
करते हुए पाठक को आनन्दित करना भी उपन्यास का रक्ष्यरहाहै। मोटे 
तौर पर परिभाषा देना चाहं तो यदि कथावस्तु प्राचीन काल से सम्बद्ध दहै, 
तो उसे एतिहासिक उपन्यास" कह सकते हँ अर्थात्‌ "जो अतीत इत्तिवृत्त पर 
आधारित हो' वह एतिहासिक उपन्याप् है । 


इतिहास (अतीत का यथावत्‌ आकलन) तथा उपन्यास (कल्पना 
प्रसूत) इन दो शन्दो से निमित एतिहासिक उपन्यास" शब्द से किञ्चित्‌ 
भ्रान्ति होती है । अतीत का पूरा विवरण इतिहास नहीं होता अपितु देश, 
समाज या व्यक्तिको प्रभावित करने वाटी अतीत की घटनाभों का क्रमबद्ध 
आकलन इतिहास होता है । ओर जब इसी परिवेरा मे समुचित कत्पनाका 
पुट दे कर एतिहासिक कथानक प्रस्तुत किया जाता है तब उसी को एतिहासिक 
उपन्यास कहते हैँ । वास्तव मे इतिहास उसके लिए बीज खू्पहीहोताहै। 
यथाथं बीज को कल्पना जल से सीच कर मलमानी वाटिका सजाता है 
एतिहासिक उपन्यासकार | 


वेद -वेदान्त कौ ओर पुराणो की कुछ कथाओं को सुनते या पडतेही 
एसा लगने लगता है कि यहु घटना किसी समय, किसी व्यविति के साथ अवश्य 
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घटी हौगी ओर यही इतिहास का बीज है । अगस्त्य के विन्ध्य पतरेत को पार 
कर दक्षिणम अने क्रीक्थाने समग्र दक्षिणापथ को प्रभावित कर अनेक ल्पों 
को धारण कियाहै। रामायण गौर महाभारत को इतिहास" कहते है । उक्त 
दोनों इतिहास ग्रन्थो ते सम्पुणं भारतवषं को प्रभावित कियादहै गौर यही 
कारणदहै कि दंनिक-जीवन मे पग-पग पर उनका प्रभाव परिरक्षित होता 
रहता है । इतिहास के लक्षण विद्वानों ने इस प्रकार बताये है- 

“धमथ काम मोक्षाणां उपदेश समन्वितम्‌ । 

पुरावृत्तं कथायुक्तं इतिहासं अचक्षते 1\" 


अतः एतिहासिक उपन्यासो कौ रचना के किए रामायण-महाभारत को मागं 
दशंक मान सकते हैँ । 


दतिहास ओर उपन्यास म को विरोधी तत्त्व नहीं है। किसी स्थान 
प्र डौ. गोपाररेद्वीजी ते कहा था किं एतिहासिक सत्य तथा कल्पना सौन्दयं 
से समन्वित रचना एतिहासिक उपन्यास दै 1 अयवा वहु सत्य ओर सौन्दयं का 
सम्मेलन है ।“ इस कथन को एतिहासिक उपन्यास कौ ललित परिभाषाके 
खूप में ग्रहण कियाजा सकता है । 


हुम जिन घ्रटताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखते-सुनते रहते है, उन्हँ कथा- 
वस्तुकेरूपमें ग्रहण कर रचना करना सरल-सा लगता है। लेक्रिन उन 
घटनाओं के प्रान विषय को समक्ष कर रचना में प्रवृत्त होने के लिए थोड़ी- 
बहुत आषं दृष्टि अपेक्षित है क्योकि विना उसके वह्‌ रचना सुशोभित न होगी । 
आषं दृष्टिका अभावे हौोजाने पर तो वह प्रणयन समाचार-ठेखन-साहौ 
जायेगा । इसके बिना रचित उपन्यास, सभी धनवानों को दुगुण-प्‌ज के समान ओौर 
सभी निधंनों को सद्गुण के निधान के समान चित्रित करते हुए प्रकाशित होने 
वाछे संकडों उपन्यासो के समान प्रचार-प्रधन ही बन जायेगा, एसी आशंका 
है। इसलिए वतंमान कौ अपेक्षा अतीतका वणन करने परदही कुछछ-कूछ 
नििप्ति भाव से सचना करने काया वाडमयसिद्धि का समुचित अवसर प्राप्त 
हो सकेगा । 


एतिहासिक उपन्यासकारों के सामने एक ओर कठिनाई उपस्थित होती 
है । वह्‌ है--युगीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आदर्शो तथा भावों को 
प्राचीन यृगके चरित्रौं परथोपकर, इतिहास में ही उख्ट-फर कर देना। 
आजं प्रधानतया राजनीतिक नेता एसा ही कर रहैरह। एसी रचनाभों के 
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कारण ही आज के समाज मे अनावदयक देष तथा विरोध बढ रहा है! सावं- 
कालिक धमंसूत्रों कोदृढता के साथ ध्यान में रखने पर ही रचनायें उच्च 
स्तरकोहो सकती रहै, 


दाव ओौर रल्य के समान ही पद्चात्य, इतिहास की विगत घटनाओं 
को भी छिखित रूप में सावधानी से सुरक्षित रखते ह । इसलिए उनका इति- 
हास शल्यो (भूमिसात अस्थियों) को अधिके प्रधानता देता है । हमारे सौभाग्य 
से हमे मतीत के इतिहास के बारे मे इतना क्रमबद्ध विवरण प्राप्त नहींहै। 
अतः एतिहासिक उपन्यासकार को मौलिक कल्पनाएं करने का अधिक अवसर 
है) हमारे पुराण, काव्य आदिसे उन युगो के सामाजिक तथा घा्मिक 
आ चार-व्यवहारों का पता चरता है । यदि उनकी अनुल्छघनीय सीमा के प्रति 
सावधान रहँ तो एतिहासिक उपन्यासकार विना किसी विध्न-बाधा के मनमानी 
कल्पना-वीधियों में स्वच्छन्द विहार कर सकते है। 
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आन्ध्र भाषा म उपन्यास के श्रीगणेण साथ ही साथ एतिहासिक 
उपन्यास का भी, ईसा को ]9वीं शती के अन्तिम दशकर्मे, आविर्भाव हृभाहै। 
उस समय टँड के संकलित तथा प्रकाशित “राजस्थान कथावी'नेदेश को 
आकृष्ट क्रिया था । उत प्र॑थको अन्ध भाषा मे अनूदित करने वे श्री 
चिरूकर्मात लक्ष्मीनरसिंहम्‌ ने हिमरुता' नामक प्रथम एतिहासिक उपन्यास की 
रचना को है । उसकी कथावस्तु राजस्थान के इतिहास से सम्बद्ध है । उसके बाद 
शिवाजी आदि महाराष्ट्‌-वीरों की कथाएं प्रचार मे आयीं । हौल्कर राज्य से 
संबधित "अहल्या बाई" नामक उपन्यास को भी चिककमतिने ही छ्खा । उसके 
बाद विज्ञान चन्द्रिका ग्रंथ मंडली वालों ते “हिन्द महायुगमु", 'महुम्मदीय 
महायुगम्‌ , 'चन्द्रगुप्तुड्‌", शिवाजी चरित्रमु" का प्रकाशन किया । श्री चिलकूरि 
वीरभद्रराव ने अत्यधिकं श्रम कर जान्ध्रूल चरित्रः (आन्ध्रो का इतिहास) का 
प्रकाशन किया । परन्तु इसके आधार पर रचनान कर मंडली का प्रथम पुरस्कार 
प्राप्त करने वाले विमरादेवी' के रचयिता श्री मोगराजु नारायण मूति, 
रणी संयुक्ता (रानी संयोगिता) के ठेखक श्री वेरा सुञ्बाराव आदि ठेखक 
अपनी रचनाओं मे राजस्थान के इतिहास पर ही आधारित रहे है । 


आन्ध्र प्रदेशके इतिहास से सम्बद्ध प्रारम्भिकं उपन्यास 1914 में 
प्रकाम आयेथे। इनमें श्री दृग्गिराल राधव चन्द्र्या का चविजयनगर 
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साम्राज्यम्‌" तथाश्री केतवरपु वेंकट शास्त्री का “रायच्‌रु युद्धम" (रायच्‌र 
का यद्ध) उल्लेलनीय ह । ये दोनों ही उपन्यास मण्डी द्वारा पुरस्छृत है । 
फिर भी बहुत समय तक आन्ध्र के उपन्यासकारों को राजस्थान तथा 
महाराष्ट की वीर गथाएं ही त्रिय रहीं । परन्तु देशकाले अपरिचित 
रचयिताभों की रचनाका विषयहोने के कारण वे उपन्यास नाम मात्र के 
क्एही एतिहासिक । उदाहरण केलूपमे श्री वेकट पावंतीशवर कवियों 
द्वारा रचित वसुमतीवसन्तम्‌' मे मौयं चन्द्रगुप्त का प्रधान पात्रके ह्पमें 
आना ही उसकी विशिष्टता है । सम्राट्‌ अशोक के जीवन का चित्रण करते 
हुए छख गया 'इच्छिनी कुमारी नामक उपन्यास, अकारमें छोटा होते 
हृए भी प्रथम उत्थान के एतिहासिक उपन्यासो मेंश्रष्ठ है तदन्तर कुछ 
समय तक देशक मेधावियों के स्वतंत्रता-संम्राम मे सक्रिय खूपसे संलग्न 
रहने के कारण, रचयिताओं की दृष्टि प्रधान शूप से कविता की ओर आकृष्ट 
हो जनेके कारण ओर गद्य-ठेखकों के अन्य भाषाथों के प्रसिद्ध उपन्यासो के 
आन्ध्रीकरण मात्र से सन्तुष्टहौ जाने के कारण, आन्ध्रोंका इतिहास बहूतं 
समय तके उपन्यासकारो को आकृष्ट नहीं कर प्राया । 
र 

आन्ध्र के एतिहासिक उपन्यासो को श्री विह्वनाथ सत्यनारायण ने 
1932 मे अपनी एकवीरा! द्वारा एक नया मोड़ दिया है । उसकी कथावस्तु 
यद्यपि तमिल देश से सम्बद्ध है, तथापि भदर' पर राज करने वले आन्ध्र 
नायक राजाओं से सम्बन्धित होने के कारण आन्ध्र के इतिहास से वहु संबद्ध 
है । उसके प्रधान पात्रेउन परिवारों केँ, जो अन्ध्रसे तमिल देशमें 
प्रवास करने गये थे । उसमे मृद्दुकृष्णप्पा नायक की मृत्यु तथा उसके बाद 
तिरुमर तायक के सिंहासनासीन हने के समय की कथा है। इस उपन्यासमें 
प्रधान कथाकेदो मित्रौंके पारिवारिक जीवन से संबद्धं होने पर भी उसमें 
प्रसंगवकश् उस समय की सामाजिक परिस्थिति, पुतंगाल्ियों के अत्याचार, 
लूट खसोट, राबटं डि नोविलि द्वारा तत्तव बोधक स्वामी" केनामसे दढोमी 
सन्यासी के रूप में किये धार्मिक उपदेश, मंदिरीं का क्षिल्प वैभव आदि सुन्दर 
ढंग से चित्रित ह । तमिल कौ कवयित्री अन्वयारु के (अडच्यूडि"+ के 
(अरजेविरबे' (धमं का पालन करो) अरवदु {शिवं (कद्ध मतत हो) इत्यादि 
बाल-बोध ही प्रौढ बोध बेन प्रधन पात्रों को धमं-पथ पर चल्नेकै ङ्िए 


1. तमिल का सुप्रसिद्ध काव्य 
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प्ररित करते है, यह सब बड़ी रमणीयता के साथ र्वाणित है} आन्ध्र जहँभी 
बस जायं, वहां कौ उत्तम सस्कृति को किस प्रकार अपनाकेते ह, यह्‌ बहुत 
ही मनोहर कूपसे इस उपन्यास मे चित्रित किया गयादहै। 'एकवीरा' में 
कल्पना तथा इतिहास का सुन्दर समन्वय हुआ है 


एकवीरा" के बाद श्री विह्वनाथ जी ने बद्धन्न सेनानी", कडिमि चू, 
(कदम्ब वृक्ष) आदि अन्य एतिहासिक उपन्यासो को रचनाकरीटहै। पर, 
उनमेसे कोईमी एकवीराःके स्तर का नहींहै। हारी में ख्ख गये 
उनक्रे पुराण वैरि ग्र॑थमाला' के उपन्यासो के बारेमे अख्ग से चर्चा कौ जायेगी । 


इसी समय आन्ध्र के इतिहास से संबंधित कई प्रामाणिक ग्रंथ प्रका- 
शित होने लगे है । सवेश्री चिुकूरि वीरभद्रराव, भावराजु कृष्णराव, मल्छ- 
परिक सोमशेखर शर्मा, कुरूगंटि सीतारामय्या, डा० नेलटूरि वेकटरमणय्या, 
डा० मारेमंडा रामाराव आदि ने कई विशिष्ट ग्रंथ प्रकाशित किये । राजमरहदी 
की एतिहासिक मंडली ने "राजराज नरेन्द्र विशेषांक", कलग संचिका", 
रेडी संचिका", काकतीय संचिका", 'लातवाहुन संचिका" आदि अमूल्य अंक 
प्रकाशित कर आन्धों के इतिहास के साथ, इतिहास के मृरखभूत आधारो को 
मी पाठ्कोंकी पहुचमेखा खड़ाकियाहै। परन्तु बहुत कम उपन्यासकार 
उन सवका उपयोग कर सके हँ 1 जिन ठेखकों ने उपरक्त सामग्री से लाम 
उठा कर रचना कीदहै, उनमे आन्धघध वि्वविद्याल्य द्वारा पुरस्कृत तीन 
लेखकों के सथ श्री अडिवि बापिराजु भौर नौरि नरसिंह शास्त्री का नाम 
उल्टेखनीय है । इन पचो लेखकों द्वारा आन्ध्र का एतिहासिके उपन्यास 
सम्पूणं रूप से परिपुष्ट हुआ ठै । 


4; 
आत्ध्र विश्वविद्यालय ने अपने इंटरमीडियेट परीक्षा के लिए अपठित 
गद्य की पाठ्य पुस्तक के शूप में स्वीकृत करने के चये, आन्ध्र के इतिहास 
से सम्बद्ध श्रेष्ठ उपन्यास को एक हजार रूपये का पुरस्कार देने की घोषणा 
कीटहै। 1951 तक अन्ध्र देल मे विरले ही उपन्यास्तकार को उपन्यास 
रचना पर इतना पारिश्रमिक मिलाथा। इसलिए इस पुरस्कार घोौषणासे 
पहले उपन्यास न लिखने वालो ने भी इतिहासं का गंभीर अध्ययन कर 
एतिह सिक उपन्यास लिखने का प्रयासि किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ 
अच्छे एतिहासिक उपन्यास प्रकाश में आये । 
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दरस प्रकार के उपन्यासकारो मे अग्रणी श्रीमती मल्कछादि वसुन्धरा हू। 
उनका प्रथम उपन्यास 'तंजावृरु पतनम्‌" है, जो उन पुरस्कार-प्राप्त उपन्यासो 
मे सर्वोत्तम है। कालेज मेँ पढते समय ही उनका इस प्रकार के श्रेष्ठ 
उपन्यास की रचना कर सकना अश्चयं कौ बात है। एकवीरा" के समान, 
कथावस्तु का तमिल देश से सम्बद्ध होने पर भी, तंजाऊर पर शासन करने 
वाले आन्ध्र नायक राजाओों मे अन्तिम विजयराघवराय के शासनकारुका 
वणन करने से, यह एक प्रकारसे आन्ध्र के इतिहास से सम्बद्ध दहै । इसमें 
उस राज दरबारमें कविता, संगीत, नृत्य, दिल्प आदि कलाओं का अपनी 
चरम सीमा प्राप्त करनेका सुन्दर वणंनदहै। किन्तु राजा की भोग लालसा, 
रगाजम्मा नामक वेद्या के प्रति व्यामोह, स्तुतिगान में अनुगक्ति दरबारी 
कवियों की स्तुतिर्या सुन-सुन कर अपने आपको भगवान्‌ मान छना, अपनी 
आठ रानियों के साथ दक्षिण नायकत्व को निभा न सकना, वेंकन्ना के षड्यन्त्र 
मे फंस राज्य-पतन के लिए उत्तरदायी होना आदि का अदभुत चित्रण किया 
गया है । परम भक्त पेद्िदास का चरित्र, भोले एल्लु सोमयाजुलु का दूतकायं, 
युवराज को बंदी बनाने पर करद पटरानी राजगोपालबिका का विजुंभण, इस 
बात क्रा पताख्ग जाने पर कि उसकी रखंर रगाजम्पा स्वयं उसकी बहून है, 
विजयराघव का निवेद आदि घटनाएं पाठकों के हृदय पर अमिट छाप छोड 
जाती है । यह्‌ उपन्यास श्रीमती वसुन्धरा कौ सवंतोमृखी प्रज्ञा का प्रतीक है । 


सुश्री वसून्धरा का काकतीय सास्राज्य के पतन से सम्बद्ध उपन्यास 
सप्तपर्णी' भी पुरस्कृत है) इसमे भी प्रतिस्पर्धा, द्वेष, दुरहुकार, मात्र 
आडम्बर को राजगौरव की प्राप्ति आदि किस प्रकार राज्य के पतन के कारण 
होते है, इसका सफल वणंन किया गया है । इसमें जक्कताचायं नामक महा 
शित्पी का अपनी मंत्र-तत्र शक्तिके द्वारा सप्तपर्णीं को अष्टपर्णी बना कर 
राज्यको एक शौर पीढी तक बनाये रने के प्रयत्न तथा उसकी पूतिके 
किए किती प्रकारका अवसर प्राप्तन होने की कत्पनापरही समग्र इति 
वृत्त आधारित है । इस कल्पना में कुक असम्बद्रता है, अतः यह्‌ हूदय पर 
अपेक्षित प्रभाव नहीं डालता राजवंश मे सात राजा थे, इस विषयका 
भाधारले केर सप्तपर्णीं की कल्पना का विकास क्ियागयादहै। फिरमभी 
रचना शिल्प की दृष्टि से यह्‌ उपन्यास भी उतल्ङेखनीय है । 


हाल ही में इनके छिखे 'रामप्पागुडि" नामक उपन्यास का-- यद्यपि इसे 
आन्ध्र विदवविद्याख्य का पुरस्कार प्राप्त नहीं हुजा-- यहाँ उल्लेख होना 
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चाहिये । वरंगल जिखेमें स्थित रामप्पा मंदिर का श्िल्प-वंमव मारत में 
अप्रतिम मना जाता है ओौर इस उपन्यासमे उसी का आकल्नहै। 


श्री धृूटिपाठ श्रीराममूति लिखित “भुवन विजयमु' तथा गगृहुराजुमेड' 
(गृहराज नामक भवन) दोनों उपन्यासो ने विश्वविद्यालय पुरस्कार प्राप्त 
किये है । मृतिजी साहित्यवेतता है । भुवन विजयम्‌" कौ कथा विजयनगर के 
सम्राट्‌ श्रीकृष्णदेवराय के आदिल्खान को जौतने मे आरभे हौ कर पूवं दिशा 
मे सफल विजय यात्रा कर, अनेक दुर्गो को जीतते हुये कटक तक जा कर 
गजपति की पुत्री तुक्ादेवीसे विवाह करने के बाद अपनी राजधानी में 
“भूवन विजय सभा' के निर्माणं कौ पुति पर समाप्त होती है। इस उपन्यास 
मे सूत्र रूपमे तिरुमलदेवी' के साथ चिभ्रादेवी' का राज महिषी के गौरव 
को प्राप्त करने का प्रयत वणित है । वस्तुतः राजकुमारी होते हृए भी किप्ती 
वेश्या द्वारा पोषित हो कर गांड्र संगी' के नामसे चिन्नदिवी रायन की 
प्रीतिपात्र बनती है । उसके प्रणय क्रोध के कारण रायल का उस पर अनुग्रह 
नहीं रहता । नं दितिम्मन्ना नामक महाकवि पारिजातापहुरणम्‌' नामक काव्य 
रचना कर उसे रायल को समपित करते हँ ओर उषे सुनकर रायल्‌ पुनः 
चिच्नदेवी को अनुगृहीत करते हैँ। इसी इतिहास-प्रसिद्ध घटना पर यह्‌ 
कथानक आधारित है। इनमें श्री रामम्‌ तिने सूषक्ष्मातिसूक्ष्म घटनाभौंका ग्रथन 
कर अपने साहित्य वेशारद्य को प्रदशित करते हए पारिजातः के सौरभे 
समग्र उपन्यास को सुरमित क्रिया है। इक्ष उपन्यासमे तिरुषल्देवीकी 
उदात्तता, तिम्मोजी-कडोजी का शिस्प-प्रावीण्य, नंदितिमन्ना की केविता 
मापूरौ, महाकवि पेदुन्ना को सहूदयता हूदयंगम बन पड़ी है । रायल्‌ के वीणा 
गुरं कृष्णपंडित का चक्रवाक राग, तिरूमख्देवी के कंठमे विरह्वेदना कै 
रूप मे परिवतित हौ, मवुरातिमधुर खूप ग्रहण कर पाठकौं के कानोँमें गजता 
रह्‌ जातादहै। 

श्री राममूति के गृहुराजु मेड' (गृहुगज नामक भवन) में भी 
उनका रचना-नं पुण्य स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होता है । 

आन्प्र-विद्ववि्याल्य से पुरस्कृत एक ओर उपन्यास श्री पाटिबंडा 
माधवं शर्मा का राजदित्पी' है इसमे कोँडवीड्‌' राज्य पर कुमारभिरिके 
रासनकारु का चित्रण हुआहै। कुमारमिरिके जीवम कालमेही कौँडवीड 
राज्य से राजमहेन््री अल्गहौ गयी धी । कोंडवीडु राज्य पर उनके दूरके 
सम्बन्धी (ज्ञाती) पेदकोमटि वेमारेडी तया राजमहेद््री राज्य पर उनके 
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मानजे का अधिकारहौ गया था। सहूदयतासे दोनों को राज्य दे कर कुमारगिरि 
स्वयं कहीं गृफाओं में शिल्पी बन केर रहने का निद्चय करक्ेताहै। बस, 
यहीं उपन्यास समाप्त हो जाता है । एतिहासिकों का मतं है कि कुमारगिरि 
विकास॒प्रिय राजाह भौर लकुमदेवी उसकी रखंल है। इस उपन्यासमें 
कुमारगिरि को मकरद-मधुर हृदय वाले उत्तम व्यक्तिके रूपमे तथा उत्तम 
आदशं वारी एवं करा की उपासना करने वाङी लकूमादेवी को कुमारभिरि 
की बहुनके रूप मे चित्रित कियागया है। इसके बाद वेमभूपाल चरित्र 
नामक संस्कृत गद्य काभ्यिकी रचना कर गद्यकविसावंभौम' ओौर "वामन 
भटरबाणःके नाम से प्रसिद्ध॒ वामन राजनीति कुश व्यक्ति के रूपमे 
दिखाई पडते हैँ । उनके वदुष्य की अपेक्षा काटयवेम का वंदुष्य अत्यधिक 
प्रमवक्ाली बन पड़ाहै। वेमभूपाल्चरित के नायक पेदकोमटि वेमारेडी 
अनुदात्त चरित्र वाले ग्यक्तिके खूपमें प्रतिभासित होते हँ । उनके शासनकाल 
मे विद्याधिकारी के पद पर विराजमान कवि्षावंभौम श्रीनाथ भी अनुदात्त 
ही दिलाई पडते है । मंत्री सिगनाभी वीरशेव-कोखाहर मे अपने अस्तित्व 
कोखोबेततेहँ। एकप्रकारसे देखा जाए तो यह उपन्याप्त कुमारगिरिके 
चरित्र पर पक्षपातपुणं दृष्टि रख कर ल्खा गयादहै। हमारे मतमें एषी 
कल्पना करने का उपन्यासकारों को निस्सन्देहं अधिकार है। मोटे तौर पर 
इस रचना मे उस समय की सामाजिक, राजनं तिक परिस्थितियां प्रतिबिम्बित 
हुई दै । वेक्रोजी का इन्द्रजाल, तिप्पय सेद का सम्मान, मल्लांबिका का 
संगीत, खकुमदेवी का नादय, वीरास्वामी का शहनाई-वादन आदि मानौ पूरे 
उपन्यास मे प्रतिध्वनित होते रहते है 1 अन्य उपन्यासो कौ अपेक्षा इस उपन्यास 
कीलंखीप्रौदुतरहै। 


आन्ध्र के एतिहासिक उपन्यास को आन्ध्र साहित्य की परिधिसे 
बाहर रे जाने वके है श्रौ अडिवि बापिराजु । उनके र्खे तीन एतिहासिक 
उपन्यासो मे हिमबिन्दु' निस्सन्देह संसार के श्रेष्ठ उपन्यासो की सन्निधिमें 
रखा जा सकता है । बापिराजु कू समय तक वकील थे भौर कूं समय तक 
जातीय कलाशाला (राष्टीय महावियाल्य) मेँ प्राध्यापक । वे कुछ दिनों तक 
एक दंनिक पत्र के सम्पादक तथा सिनेचित्र-निर्माताभी रहै थे। समष्टि 
रूपमे वे चित्रकार, कवि, कहानीकार, कोमल हदय वलि, अमन्द उत्साह से 
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भरे रहने वाञे व्यक्ति थं । उनकी रचनाओं को पढ कर एसा जान पडता है 
मानो उनके बहुमुखी अनुभवपूणं अद्रहूदयने ही 'हिमविन्द्‌ः का सूप धारण 
क्र च्याहै। 


यह्‌ उपन्यास श्रीमृख शातवाहुन चक्रवर्ती के समय कां चित्रण करता 
है । चक्रवर्ती का आदशं भा अपने राज्य को चतुस्समूद्रवेकावलथित कर, 
धमं को चारों चरणौ पर सूस्थापित कृर अपने राज्य को स्वगंघाम बनाना । 
राजगुरु का आदं था शातवाहुन राजवंश को निष्कल्मष वना कर उनसे सारे 
संसार पर शासन करा कर, यज्ञ-याग आदि वंदिक कम॑कांडसे देवताओं को 
तृप्त करना तथा मानवशक्ति को महान्‌ सिद्ध कर, वंदिक-वमं का तिरस्कार 
करने वके बौद्ध ओर जन धर्मो को जड से उखाड़ फक देना । अन्ते दोनों 
के आशयो की पूणंता परिलध्चित होती है । किन्तु वह्‌ चक्रवर्ती कौ अन्य धर्मौ 
के प्रति सहनगीलताकाही परिणाम है, न कि राजगुरुके धार्मिक देष का। 
दस उपन्यासमें तीन प्रकार की प्रेम कथाएं कलित की गयी है । विषकन्या 
श्री कृष्णसातवाहुन को देवता के समान प्रेम करती है । हिमविन्दु स्वणंधीसे 
प्रेम कर उसे पति मान लेती है । नागबन्धुनिका ओौर समवर्ती का प्रेम गण 
साम्य से परस्पर आकृष्ट जनोंका सांसारिकप्रेम है) पवित्र प्रेम समस्त 
अवरोधो को पार कर विजय प्राप्त करलकेताहै। 


मुद्राराक्षस नाटकमें भी विषकन्याके प्रयोगका वणन है। इस 
उपन्यास्मे बचपन से ही अभिचार, होम तथा विषवद्यौं क प्रयत्नो से विषकन्था 
निर्माण का अदुमुतढंगसे चित्रण किया है । अन्त में वहु विषकन्या अपने 
दादाका विरोध कर श्री कृष्णशातवाहून की प्रमिका बन, किस प्रकार 
अमृतकन्याके रूप में परिणत हुई, यह बौर मी अदृमृत हूपसे वणित 
हुजा है । 

श्री कुरगंटि सीतारामय्या के शब्दो मे इस उपन्यास मे रचयिता 
श्री बापिराजु धमं कौ परिभाषा देते समय धमवेत्ताके रूपमे, युद्धौका 
वणंन करते समय समरशास्त्र कोविदके रूपमे, प्रेमियों के कथोपकथनमें 
रसमूति बन, रिल्पचातुरी कौ प्रशंसा करते समय शिल्पी हो, गायन के समय 
गायक हो, बच्चो के खेलकूदका वणन करते समय बालक रूपमे स्वयंको 
ढाल कर, शास्त्रीय चर्वाएं करते समय सकलशस्त्रवेत्ता हो, पात्रोन्मीलनवेला 
मे सहूदयाग्रणी बन कर केलक ने स्वयं को बहुमुखी प्रतिभा का धनी सफल 
महाकवि सिद्ध कियाहै। 
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उनका दूसरा उपन्यासं "अडिवि शान्तिश्री' है। इसमे बौद्ध भौर 
वैदिक धमं का संधषं चित्रित है । कथा का अधिक भाग विजयपुरी में संघटित 
हुआ है । इसका कथानक उस कार से सम्बद्ध है जबकि नागार्जुन बोधिसत्व 
का धमं-प्रचार जोरौ पर था। इसमें तीन प्रम कहानियां है जिनमें नायिका 
शान्तिश्री की प्रेम कथा विशेष महत्त्व की दहै । वहु विजयपुर के शाक 
शान्तिमृल की पत्री है। परन्तु बौद्ध धमंसे पूणतः प्रभावित होकर, 
संन्यासिनी-सी बन, प्रेम भावना से सवंथा अद्छूती रह्‌ कर जीवन-यापन करती 
है । पिताकी आज्ञा से वहु कथानायक ब्रह्मदत्त के पास वंदिक धमं की शिक्षा 
प्राप्त करने जाती है । उनके पास पहुंच कर उनकी धमं शिक्षा कौ अपेक्षा 
संघटनाओं के कारण उसके हृदय मे धीरे-धीरे प्रेम भावना उत्पन्न होती है । 
ब्रह्मदत्त को ले जाने वारी नौका के तूफ़रान-ग्रस्तहो जाने के कारण उसके दिखाई 
न पडने से वहु उद्विग्न हौ जाती है। उसके बाद राजदूत के रूपमे अपने 
पास आये हुए ब्रह्मदत्त को पुरुमावि द्वारा बन्दी बनाये जाने का समाचार 
जान कर वहु वीरनारियों की सेना ले निरातंक हप से पुरमावि पर आक्रमण 
करतीहै। कथा की इस विचित्र घटना को बापिराजुने इस प्रकार वित्ति 
किया है कि वहु सत्य-सीही गने लगती है। बौद्ध धमं के प्रचार से जनता 
संन्यास ग्रहृण कर, गृहुस्थ-घमं से विमृख हौ गयी थी । इस उपन्यास्त मे यहु 
सिद्ध किया गया है कि धमं-बद्धकामके साथ वंदिक धमंने उसे परास्त 
किथादहै। इस मभावनाके प्रतीकंके रूपमे शान्तिश्री की प्रेमकथा की कल्पना 
की गयीदहै) 


शान्तिम्‌ ल' स्वभावतः वंदिक धमे निष्ठ है। उसकी पत्नियां बौदध- 
धमं निष्ठ ह । अन्तम अमरावती में शातवाहुनवंश के अस्त हो जाने पर, 
शान्तिमूर के समस्तं जनता का निवेदन मान कर, नागार्जुन के आश्शीवदिसे 
चक्रवर्ती पद को स्वीकार कर, इक्ष्वाकु राज्य के संस्थापक बन जानेके बाद 
उपन्यास की समाप्ति हो जाती है। 

उपय्‌क्त दोनो उपन्यासो मे बापिराज्‌ का बौद्धघमं के प्रति प्रेम तथा 
वेदिकधमं के प्रति गौरव प्रकट होता है । 

श्री बापिराजु का गोन गन्नारेडी' उपन्यास काकतीय राजवंश की 
स्रवा के समयसे संबधितं है। इसमे आन्तरिक विप्लवो को दबा कर, 
रुद्रम देवी ने महाराष्टों के आक्रमण का किस प्रकार सफलता के साथ सामना 
किया, इसका सन्दर चित्रण किया गया है । 
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बापिराज्‌ के उपन्यासो मे दो प्रवान लक्षण दिखाई पडते हँ । पहला 
प्रेमी जनों का प्रेम, दसरा आनध्रत्व के प्रति अपार तथा अनन्य प्रीति । इस 
उपन्यास मे ये दोनों गुण अपनी चरमसीमा में दिखाई पडते है । 


श्री नोरि नरसिंह शस्त्री की प्रकृति एक प्रकार से बापिराजु की 
प्रकृति से भिन्न है । बापिराजु का उत्साह उदाम दहै, तो नोरि का संयमपुणं 
बापिराजु को आन्धत्व के प्रति प्रेम अधिक है, तोनोरि को महाभारत के 
परति । बापिराजु के नायक-नायिकाओं मे प्रेम का आवेश अपनी पराकाष्ठा पर 
रहता है । नोरि के नायक-नायिकाओं काप्रेमयथातौ पारिवारिक माधुयं का 
अनुभव करने वालों का-सा संयमित होतादहै या वीर नरनारियौं का-सा 
अमुखर । बापिराजु को बौद्धधमं से आन्तरिक प्रेमहै तथा वैदिकधमं से 
दिखावटी आदर है । नोरिकी वंदिक धमं मे निष्ठाहै, बौद्ध आदि सभी 
धर्मो के प्रति द्वेष रहित सहनशीरुता है । किसी मेँ भी, कहीं भी दुराचार हो, 
वे सह्‌ नहीं सकते । 


उत्तर भौर दक्षिण के संधि स्थर में स्थित रहने से यावत्‌ भारत को 
सुसंगटित करने कौ शक्ति तथा गृण आन्ध्रमूमि मे अधिक रहै, इसीसे आन्ध 
के प्रति नोरि को अत्यन्त प्रेम है । यह प्रेम मात्र इसर्एि नहींहै कि वे इस 
भूमि परपद हृए हैँ । बान्ध्र के कवियों के लिए पूज्यतम ग्रंथ, कवित्रय द्वारा 
आन्ध्रीकृत व्यासकृत महाभारत है । नोरि ने कवित्रय के जीवनकार का वणन 
करते हुए नारायण भद्द, 'सद्रमदेवी' तथा "मल्छारेड़ी' नामक तीन उपन्यासो 
की रचनाकी है) कविसावंभौम श्रीनाथ का विद्यानगर-यात्रा कर, वहूँके 
राजकवि डिडिमं भट्ट को पराजित कर उनके पीतल के ढक्के (ङगड्गी) को 
चकनाचूर कर देने के वृत्तान्त का वणंन कवि सावंभौमूडु' नामक उपन्यास में 
हुआ है । 

(नारायण भदू." का कथाकाल 10-3 का है । उस समय उत्तर-भारत 
का वातावरण बड़ा विचित्रथा। सारी शक्तिर्या आपसी फूट से छिन्च-भिन् 
हो विदेशियों के आक्रमण के अनुकर परिस्थितियों का निर्माण कर रही थीं। 
उसी समय दूसरी ओर दक्षिण मे चोर चक्रवर्ती दक्लिण भारत को एकच्छ- 
त्राधिकारमे ला कर, भारतीय वेदिक धमं की रक्षाकररहैथे। गंगा नदी 
तकं विजय यात्रा करने वले गंगं कोंडचोल के दामाद राजराजनरेन्र कलिकाल 
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कलक रूपी पंक" का प्रक्षालन करते हुए राजमहैन्द्रवरमु में राज्य कर रहे थे। 
उस समय अआन्घ्रमूमिके बौद्ध संध तथा विहार षडयं्ों के आकर बन, 
राजर्त्तिक विष्टव के केन्द्र बनने रुगे थे । समय पर उसका पता र्गा कर, 
सामान्य प्रजाके लिए दुर्बोध व्यासीय महाभारत के प्रह्ठिपादिति धमेंको 
जनता की भाषा में आन्ध्रीकृत कर, उनकी पहुंच में लाने का प्रयत्न भी राजा 
ने किया था । इन सबके वणंन के साथ यहु उपन्यास समाप्त हो जाता है । 


सन्‌ 1248 तक समस्त उत्तर भारत विदेशी मुसलमानों के अधीन 
हो गया था । खिलजी सुल्तानों कौ दष्ट दक्षिण भारत पर पड़ने र्गी थी। 
जब काकतीय साम्राज्य को अड़ोप-पड़ोस के राजा चारों तरफ़से इनो देना 
चाहते थे, तब श्द्रमदेवी ने राज्यकी सुरक्षाकी थी। आन्ध्र कै प्रधान तथा 
प्रक शत्रु देवगिरि के यादवराजा को उन्होने जीव ल्या था। “आन्ध्र ओौर 
महाराष्ट के लिए गोदावरी ओर मंजीरा नदिया मातु स्वरूपा है, जीवनदात्री 
है। सगे भाई व्यथं ही इन कलहं मे अपनी शक्ति का अपन्यय कर रहैदहैः 
यहु सोच कर उक्त दोनों राजा आपस में सुरुह करलेते है| 


रुद्रमाके पति वीरभद्रेशवर चाहते है कि अपनी दूसरी पत्नीकी 
सन्तानं को राज्याधिकार प्राप्तहौो। पर चक्रवर्ती रद्रमा काही राजतिलक 
कर देते हैँ । वीरभ्रेश्वर रुष्ट हो जाते है, अन्तः करहों को प्रेरित कर, शत्र 
राजाओं को आक्रमण करनेके छिए प्रोत्साहित करते है। सद्रमा के अन्तरमें 
राजधमं तथा ग्यकिति धमं मे संधषं उत्पन्न होता है । राजधमं के पालन के 
क्लिए सीता की पवित्रता को जानते हुए भी श्रीरामचन्द्रजी ने उन्हुं जंगलो 
मे भेज दिया था, इस बात का स्मरण कर, दोष भाव-युक्त पत्ति का--राजघमं 
को मान कर--सामना करती है। वीरभद्रेहवर भोले-भाके जँ नियो से विप्लव 
करवाते ह । रद्रमा उस विष्टवके तेताओंको कठोर दण्ड दे कर साधारण 
जनता को, भूर से अपराध करने वारी सन्तान के समान, क्षमा करदेतीहै 
ओौर उनमें से निरपराध व्यक्तियों, वीरमल्लटदेशिकं तथा सिद्धनंदि आादिका 
अत्यन्त आदर-सम्मान करती है । 


प्रसंगवश इस उपन्यास मे उस समय एकरशिखा नगरी में निवास 
करते वाली सभी ध्रणियों कौ जनताके जीवन का चित्रण किया गयाहै। 
तिप्त तिक्कना सोमयाजी महूभिारत की रचना में व्यस्त रहते हए भी 
किलष्ट परिस्थितियों मे राजनंतिक नौका को योग्यं पुरुषों कै द्वारा संचालित 
करवाते हैँ । 


54 एतिहासिक उपन्यास 


कोप्पे रजिगड्‌ (राजर्सिह) नामक काडव देदाके प्रभ गोदाबरोके 
किनारों तकम्‌ तथानौ सेनाको संचाल्ति करते हुए अति हँ ओर आनघ 
साग्राज्य पर अक्रमण करतेदहँ। वे साहत्यमल्लः तथा खड्गमल्छ' के 
विरुदो से समलकृत हँ । अन्ध सेनाएं गोदावरी के किनारों परङत्रुकी 
सेनाओ का--भूमि पर तथा समुद्र पर- सामना करती हैँ । अयने सेनापत्तियों 
को युद्ध करने की आज्ञादे कर, गोदावरी तीरवर्ती पंडितो के समक्ष अपने 
(साहित्यमल्लत्व' का प्रदशंन कराने कौ इच्छासे राजसिंह अपने इष्ट द॑व 
कनकसभापति' की पुजाके भंगरूपमें भासं के ऊरुभग' नामक नाटक का 
अभिनय करवाते हैँ ओर परिणामस्वरूपं रणक्षेत्रे सेनाएं भीमसेन ओर 
दुर्योवन के गदा युद्धकाही अनुकरण करती हैँ । आन्ध्र की गजधटा्ओं तथा 
काडव मेना के अदवबरु एवं आन्ध्रों की बड़ी-बड़ी नौकाओं तथा काडवोंकी 
असंख्य छोटी नौकाओं के मध्य युद्ध का वणंन दुर्योधन के ऊरुभंग के समान 
परिणत होने कौ घटना का वणंन अत्यन्त कुशरता से किया गयादहै। इस 
उपन्यास का महत्व इससे स्पष्ट है कि केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने निश्चय 
किया है कि इस उपन्यास का समी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो । 


मल्लारेडौ सन्‌ 1329 की रचना है। उस समय महुम्मद बिन 
तुग्ररक ने दक्षिण भारत मे अराजकता फला दी थी । अत. संकटसे त्राण पनि 
के लिए उस संक्रांति काल मे सामान्यप्रजामेसेही महावीरो ने जन्म छलिया 
तथा विप्लव का नेतृत्व कर धर्मनिष्ठ राज्यों की स्थापना की । सवंप्रथम 
विमूक्ति प्राप्त करने वाले कृष्णानदी के दक्षिण तटवर्तीं रेडी राजा थे। 
इस विजय के बाद ही रेडियो के कुरुदेवताके रूप मेँ नंदि कन्त पौतराजु" 
नामक कठारि देवता” प्रतिष्ठित होते हँ । श्री शंकर स्वामी द्वारा सहु 
चंडीयाग की समाप्ति के साथ जनता को विहवासहोजाता है कि धमंवृषभ 
का आविर्भाव हो गया है! इस विद्वा के साथ वे विध्मियोँके साथ 
महायुद्ध करते है । अन्य देलौ तथा दूर-दूर के दीपो से, अनेक महानौकाओों के 
दवारा व्यापार करने वाला अवचिदेवय नामक श्रेष्ठी नौकाएं, अस्र-शस्व, गज, 
अश्व आदि से इस धमं-युद्धकी सहायता करताहै। कथाके प्रारम्भे 
देमशान सदृश दिखाई पड़ने वाली आन्ध भूमि सवंसम्पन्न बन जातीदै। 
(हरिवंश पुराण" के अनवाद के साथ एरंय' महाभारत के अवशिष्टभागका 
अनुवाद तेलृगु मँ पूणे कर देते है। 


जो धमं के लि्‌ आत्म बलिदान कर देवता बन गये हौं । 
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"कवि सावंमौम' मँ सन्‌ 1420 में कविवर श्रीनाथ कोंडवीडु' से 
सस्छितिक विजय यात्रा के लिए श्री विद्यानगर की यात्राकरते हैँ । युद्धयात्रा 
के सभी दँव-पेचों का प्रयोग करते हुए विद्यानेगर के डिडिम भारक को 
उद्भट शास्त्र चर्चा मे पराजित कर उनके पीतल के ठक्के को तुडवा देते है। 
तदूपरान्त दोनों को एक दूसरे पर आदर भाव उत्पन्न हो जाता है । राजदरबार 
मे श्रीनाथ अपनी बहुमुखी प्रज्ञा का प्रदान कर, कविसावेभौम' के विरुद से 
समरुकृत हो, कनकामिषेक करवा लेते है। उन दिनों श्री विद्यानगरमें 
होने वाली वेद-वेदान्त आदि की चर्चां तथा दाशंनिक चर्चां आदि 
सामान्य पाठकों को उत्कसिति करती रहती दहैँ। पवेंतमल्लछ ओर 
विद्यामल्ल तथा उनके शिष्यो के मध्य होने वाले मल्ल युद्ध के वणंनौं ने शास्त्र 
चर्चाओं की प्रतिध्वनि के समान वाणत हो कर, उपन्यास को रमणीयता प्रदान 
की है । इस उपन्यास मे यहु दरसाया गया है कि राजनेतिक रूपसेश्री विद्या 
तगर तथा कोंडवींड मे तथा राचकोंडा एवं देवरकोंडा मे अनेकों प्रतिस्पर्धाओं 
के होते हुए भी विद्वानों का आदर-सत्कार करनेमें कोई विरोध नहींथा भौर 
शास्त्र चर्चां मे पंडित-परिषद्‌ बड़ी निष्पक्षता ओर दढता के साथ अपनै 
निणैय देती थी । उसके थोडे ही समय बाद अन्ध्रो के गवं काकारण बने 
महा मागवत के रचयिता पोतन्ना, कष्ठंड भाषा में उल्टेखनीय (भारतमु" काव्य 
की रचना कर बार व्यास" के नाम से प्रसिद्ध होने वाङे नारनप्पा 
ये दोनों महानुभाव इस उपन्यास के कथानक के समययुवकयथे | वे रोग 
उत्तम काव्य की रचना के लिए किस प्रकार आदशं भावनागों से युक्त हौ रहे थे, 
यह विषय इस उपन्यास में बडे प्रभावजशारी ढंग से चित्रित किया गया है। 

कवि, नाटककार, कहानीकार, साहित्य-समारोचक ओर वंदिकधमं 
निष्ठ श्री तोरि तरसिह शास्त्री ने प्रौदवय में एतिहासिक उपन्यासो कौ रचना 
मे ल्ग कर अपनी सवंतोमृखी प्रज्ञा का प्रदशंन कर, उपन्यास के सर्वाङ्गीण 
विकास को सम्पन्न किया है, एसा आलोचकों का मत दहै ।' 


भारतीय इतिहास कौ सीमां का अतिक्रमण कर छिखे गये एतिहासिक 
उपन्यासो मे श्री तेश्ेटि सूरि का वधिजखाने' प्रथम तथा प्रधान है । यह्‌ उप- 


1. आपकी नवीनतम रचना धूजंटि (श्री कृष्णदेवराय की समभा के एक महा 
कवि) धारावाहिक खूप से प्रकाशित हौ रही है । 
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न्यास सर्वागि सुन्दर प मे कदम-करदम पर गोबी' रेगिस्तान के वातावरण का 
चित्रम करते हुए, वहां की जनता के तीत्र रागद्वेष का दिग्दशंन कराताहै। 
एक्का मंगोरु जाति के मुखिया यासुकं का मेकिट समूहं के सभी सदस्यों को 
तल्वार के घाट उतार कर, वधु यन को जबरदस्ती उठालेजानेकी षटनासे 
उपन्यास का प्रारम्भ होता है । बहुत समय तक यूलन यासुकं की पत्नी बनने के 
लिए राजी नहीं होती भौर जिह्‌ के कारण उसका विरोध करती है । परन्तु बंतमें 
भाई केराचर के उपदेश को मानकर यासुक्रं की पल्ली बनने के ल्एराजी 
हो जाती है भौर टेमूजिन को जन्म देती है । यासुकं मगो के सभी कवी 
को एकता के सूत्र मे आबद्ध कर केरेटके प्रभ तुध्रालखान को सहायता देने 
की सामथ्यं प्राप्त कर ठेता है) एक दिन अकस्मात्‌ यायुकं शत्रुओं के धोखे 
म पड़ माराजाताहै। एसे समयमे जबकि मंगोलोंका संगठन फिर से 
विचिघ्च होने वाला था, टेम जिन शासन कौ बागडोर को अपने हाथों मे लेता 
है । युवक होते हुए भी वह साम-दान आदिते, "गोवी' के क्रबीलों को एक 
सूत्रमेंर्बाध कर, तुध्राकखान, चीन के चक्रवर्ती, तुक्रिस्तान के अधिनेता आदि 
के षड़यन्त्रो का, दाँव-पेचों का अत्यन्त वीरता तथा साहसं के साथ सामना 
कर उन्हँ पुरी तरह हरा कर चंधिजलान' (जगज्जेता) बन जाता है । उस्षका 
भाई चम्‌गा पठ़ा-लिखाहै | वीर होने पर भी शान्तिप्रिय है। टेमूजिन उसे 
नं मान" कौ जनता का राजा बना कर मेजता है । बहु जनतां से अस्त्रविसजंन 
कराकर, देश को कुछ समय के किए सस्य सम्पन्न बना देता है । परन्तु बौद्ध, 
इस्काम, ईसाई धमं के परदार करने वालोकेद्रारा शत्रु राजाओं केद्रौह्‌ के 
कारण चमृगाका सारा प्रयत्न असफल हो जाता है। यहु घटना पाठकों को 
उत्कल्ति केरती है । सन्‌ 1960 कौ वसंत ऋतु म सम्पन्न विजय के उत्सवौं 
मे ठेमूजिन चंधिजखान बन जाता है गौर वहीं उपन्यास समाप्तं हो जाता है ! 
यह्‌ उपन्यास उस समय के असभ्य साहसिक वीर-लोक काही वणंन करताहै। 
आज भले ही हम अपने को सम्य मान गवं करं, पर इस उपन्यास को पद्ते 
समय र्गताहै कि मानव जति पर शासन करनेक्ती क्षमता, महारक्त 
पशुरक्ति' मेही दहै । आन्ध्र भाषा कै प्राणवान उत्तम उपन्यासो में "चेधिज- 
खानः का निस्सन्देहं विशिष्ट स्थान है। इस एक उपन्यास को ही लिखकर 
युवावस्था मे स्वगंस्थ होने वाके सूरि के निधन से उपन्यास क्षेत्र को अत्यन्तं 
हानि हुई है। 
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आनघ भाषा में ओर भी कई एतिहासिक उपन्यास लिखि गये ओर 
जिल जा रहे हँ । उनम श्री वेदुक सूर्यनारायण शर्मा का भयं चाणक्युडु' 
का उल्लेख आवश्यक है । उसमें कई एतिहासिक तथ्य भरे पड़ हैँ ' पर, वह्‌ 
स्वना इतिहास अधिक कगती है, उपन्यास कम । 


आन्ध्र के इतिहास-वेत्ताओं मे सवंमान्य डँ. नैरटूरि वेकटरमणय्या 
की “पाश्चात्ताप', छत्रग्राही', मधुमावती' आदि रचनाएं बड़ी कहानियों के 
क्षेत्र मे आती है, क्योकि उनमें उपन्यास के लिए आवर्यक विस्तार का अभाव 
है । उन्दने बड़े ही अनुकरणीय ठंग से यह्‌ दरसाया है कि इतिहास तथा 
कल्पना को किस प्रकार संयुक्त किया जा सकता है । 


माध्यमिक शालाभों में पाटय पुस्तकों के उहेदय से कई छोटे-छोटे 
एतिहासिक उपन्यास लिखे गये हँ । उनमें श्री वाविकलाल सोमयाजुनु के 
"नारदः मे उस युग के आचार्यो के वभव का सुन्दर निर्वाह हभ है । अनवेमा- 
रेडी की विजय यात्रा कां वणन करने वाला "वसन्तरायलु" भी गणनीय है । 
इसके ठेखक विहारी-लातवाहून है । श्री पूदरपति नारायणाचायं का “अभय 
प्रदानम्‌" भी उत्लेखनीय है । इनके अतिरिक्त ओौर भी कई छोट-मोटे एति- 
हासिक उपन्यास कखे गये है| 


श्री विश्वनाथ सत्यनारायण आज के आन्घ्र-साहित्य-क्षत्र मे अपनी 
सवंतोमृखी प्रतिभा का प्रदान करते हुए अनेक उत्तम उपन्यासो कौ रचना के 
बाद, हाङूही मे "पुराण वंरिग्रंथमारा'के नाम से 16 उपन्यास लिखने का 
संकल्प कर, दो वर्षो मे 12 उपन्यास किख चूके हैँ । हमने अपने इस छेख के 
प्रारम्भमेही बतायाथा कि हमारे पुराण आदि आषं ग्रन्थों मे कई एति- 
हासिक तथ्य निहित है, रामायण, महाभारत आदि ही एतिहासिक उपन्यासों 
के मागंदंकं हो सकते हैँ । श्री विक्वनाथ इससे जरा आगे बढ़ गये, एसा प्रतीत 
होता है। पौराणिक कथाभों को ही केकर श्री कोटा वेकटाचल्म ने 
भारत जाति के इतिहास कोखखिाथा। श्री विश्वनाथ का निश्चित मत है 
कि वह सच्चा इतिहासं है । इसमे कोई सन्देहं नहीं कि पाङ्चत्यों केद्वारा 
उनके अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से लिखे गये भारत के इतिहास को आन्तं 
पुनः परिनीलन कर, भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण के साथर्खा 
जाना चाहिए । शब्द-साम्य के आधार पर्‌ हण मिहिरगुरुको हण न मानकर 
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मिहिर (सूयं ) कुरोतपन्न दकं भारतीय मानने के लिए अभी हमारी बुद्धिकी 
पहुंच नहीं हो रही है । यही नहीं इस भ्रंथमाला के सभी उपन्यासो की रचना 
मे, कल्पना मे, जल्दबाङ्गी तथा विश्पुःखलता का दिखायी पडना खेद का विषय 
है । यत्र-तत्र यदि विहवनाथ की प्रतिभा दिखायी न पडती रहै तो इन रचनाभों 
की कोई गणनाही नहीहो सक्ती ।जोभी हो, श्री विद्वनाथ के पुराण वैरि 
ग्र॑थमाका के एतिहासिक उपन्यास, एतिहासिक उपन्यासकारों तथा आलोच॑कों 
के लिए एक चुनौती है, यह तो निविवाद मानना ही पड़गा । 
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सामाजिक उपन्यास 


शरी धृदिपुडि आंजनेयुल्‌ 


विद्व साहित्य का प्रत्येक उपन्यास, किसी न किसी अथं मे, सामा- 
जिक हुए बिना नहीं रह सकता । अपने अनेक रूप विधान तथा शिल्प 
के प्रकारो से युक्त उपन्यास समाज के वणन मे असपुक्त नहीं रह्‌ 
सकठा । सामाजिक उपन्यास के किए समकालीन समाज का चित्रण 
केवल भूमिका मात्र नहीं हता! वह॒तो एक प्रकार से समग्र चित्र 
का ताना-बाना होता है) 


(मारपलिलि' तेलुगु का श्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है, मानो वह एक 
सामाजिक अभिलेख है । 


इस क्षेत्र मे कई उदीयमान ऊेखक प्रयत्नशीट ओौरजो सामग्री 
उपलब्ध है, वह्‌ निराशाजनक नहीं है । 


समी उपन्यास, किसीभीभाषाकेक्योन दह, किसी न किसी अथं मे सामा- 
जिक हुए बिना नहीं रह सक्ते । हो सक्ता है किं उपन्यासकार के दृष्टिकोण 
के अनसार, सामाजिक वणंनों की अधिकता या न्थूनता हो अथवा सामाजिक 
विषयों पर अधिक याकम ज्ञोर दिया गयाहौ । अतः केवल वर्गीकरण की दृष्टि 
से देखा जाए तो एक भर एतिहासिक तथा राजनतिक उपन्यापत होगे तो 
दूसरी ओर मनोविरलेषणात्मक उपन्यास अौर उनके विकसित हूप-चेतना-धारा 
के उपन्यास होगे । अपने अनेक रूपी विधान तथा शित्प के विभिन्न प्रकारोँसे 
युक्तं म्बी कथा केयं सब रूप अपने निदितं उदेश्य को च्य होते है । 
यह्‌ साधन एसा नहीं है जो असंख्य गृहिणियों के किए समय काटने का साघन 
हो अथवा तरुण-तरुणियों ( [पण्टणा]65) के, भले ही वे किसी भी वय के क्यों 
न हों, (क्योकि हमे यह्‌ नहीं भूलना चाहिए किं [6 से लेकर 60 तक भी 
तरुण होते है) मनोरंजन का आसान साधन हो । साधारणतया सस्ती पत्र 
पत्रिकाए इस प्रकार के धारावाह्कि उपन्यासो से भरी रहती है, जिनका 
कथानकं प्रायः प्रेम के उसी पुराने त्रिकोण पर आधारित होता है। इन 
उपन्यासो मे सामाजिक जीवन का चित्रण फीके पड़ परदे के समान 
या विवाह कै उस पुराते फ़ोटो के समान होता है जिसके चारों ओर 
बेलबृटे अंकित हों । सच्चे अर्थो म सामाजिक उपन्यास मे समकारीन 
समाज के जीवन का चित्रण केवल भूमिका मात्र या केवर अककार मात्र नहीं 
होता । वह्‌ तो एक प्रकार से समग्र चित्र का ताना-बाना होता है जिसके छ्िषए 
परेम की क्था तो अलंकार मात्रहोती है जेसे हथकरधे कौ साड़ी पर बेख-बृटे। 
विशव साहित्य मे हमे आकर्षित करने वाले सामाजिकं उपन्यासकारो में 
टाल्स्टाय भौर डकेन्, प्राउस्ट भौर थामसमेन, अष्टन सिनक्छायर भौर 
सिनक्लायर लूदइस, परुबक ओौर जान स्टइनवेक प्रमुख हैँ तो देशी साहित्य मे 
ररतचन्द्र चटर्जी, ताराशंकर बनर्जी (बंग भाषा मे), प्रमचन्द ओर फणीश्वर 
ताथ रेणु (हिन्दी मे), एन. एस. फडके (मराठी मे), चन्द मेनोन ओर तक्षी 
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(मलयालम में) है, जिनके सामाजिक उपन्यास बरबस हमारा ध्यान आकषित 
करते दँ । तेटृगु के उपन्यास साहित्य मे दूसरों से अल्ग दो नाम, हमारे ध्यान 
को विशेषतः भआक्षितक रते हैँ । वे नाम इस क्षेत्र के अग्रणी स्व. उन्नव लक्ष्मी- 
नारायण तथा श्री कोडवटिगंटि कुटुम्बराव के हैँ । 


अभिव्यक्ति की कई नयी विधाभों के समान~-चाहे गद्य में हो अथवा 
पद्य मे-सामाजिक उपन्यास की रचना ममौ कन्दकूरि वीरेशल्गम्‌ कोही 
वास्तव में मागंदशंक माना जा सकता है। गोल्डस्मिथ' के विकार आफ 
वैकफील्ड' से प्रेरित केष जाने पर भी (स्वयं लेखक ने इसं बात कोस्वीकार 
किया है!) पन्तुलृजी का “राजशेखर चरित्रम्‌" (सन्‌ 1880 मे प्रकाशित) 
किसी प्रकार कम महृच्वपूणं नहीं है । ओौर यह्‌ इससे स्पष्ट है किं उसं उपन्यास 
का पुनः \# 1166] ०7 (16 णि प)€ (माग्यचक्र) के नाम से अग्रज में अनुवाद 
हुआ है । इत्तिवृत्त के विस्तृत ढाँचे तथा नैत्तिक आकषण में शायद विकार 
आफ़ वेकफील्ड' से "राजशेखर चरित्रम्‌" की कुछ समानता हो सकती है, किन्तु 
अपने विषय तथा शंी, चरित्र-चित्रण भौर सामाजिक पृष्ठमभि आदि कई 
दृष्टयो से वह्‌ आन्ध्र कौ अपनी वस्तु बन गया है । उसका नायक राजशेखर, 
1 9तीं शती के उत्तराध्रं के आन्ध्र दे के गोदावरी जिले के उच्च मध्य वगं 
के ब्राह्मण परिवार का सदस्य है। पूनरावृत्त होने वाली निदंय नियति के 
आघातों को सह कर, भगवान आर मानवके हाथों भ्रम का लिकार बन कर 
भी वहु अपने व्यवहारमें कुछ इतना अधिक ईमानदार तथा सीधा-सादारहै 
जिसकी आशा यथाथ जीवन मेँ किसी साधारण गृहस्थसे नहीं कौ जा सकती । 
अन्तिम विजयकेरूपमें ङकेखकं दवारा सत्य की प्रतिष्ठा इस बात का परिचय 
देती है कि उपन्यास के लेखक को, अपने देशवासियों तथा सहधर्मियों के समान 
ही सत्य की अन्तिम विजय पर पुणं विश्वासं था । (स्वतन्त्रता-प्रप्तिके बाद 
“सत्यमेव जयते' ही हमारा नारादहै। सत्य की विजय का यहु गम्भीर तत्त्व, 
केव व्यापारिक दुष्टिकोण रखने वाले अग्रजो की (ईमानदारी ही श्रेष्ठ नीति 
है) धारणा मे भी निहित है । सत्य की विजय को इस उपन्यास मे पूणंरूप से 
प्रतिष्ठित किया गया है \ वीरेशालिगम्‌ के शिष्य श्री चिककमति लक्ष्मीनरसिंहम्‌ 
पन्तुलृ ने "रामचन्द्र विजयम्‌! को रचना कौ थी, जिसमे यथावत्‌ असत्‌ पर 
सत्‌ की, छलकपट तथा विष्वासघात पर धमं तथा सद्वृत्तियो की विजय का 
चित्रण किया गया है} इसत उपन्यासमे भी पात्र मध्यवगं के ब्राह्मण परिवार 
के हँ । दोनो लेखकों मे एक ही अन्तर है-- वीरेशलिगम्‌ षन्तुलू नं तिकतावादी 
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पहठे है उपन्यासकार बाद मे एवं चिलकमति जी उपन्यासकार पहले हैँ ओौर 
नतिकतावादी बाद में, 


इन दो महान्‌ ठेखकों कौ रचनाओं के बाद, कुछ समय तकं, इस 
सताब्दी के प्रारम्भ मे, बंगारी, हिन्दी, मराटी आदि भारतीय भाषाओं के 
तथा अंग्रेजी, फ़्रच आदि यूरोपीय भाषाओं के उपन्यासो के अनुवादो की बाढ़ 
सीआ गयी थी । बंश्मिचन्द्र के लगभग सभी उपन्यासश्री वेंकट पावंतीक्वर 
कवुखुं भौर कुछ अन्य अनृवादकों द्वारा तेलुगु मे हूपान्तरित किये गये थे । 
यह कहना केठिन है कि इनमें कितने उपन्यास मू बगला से अनूदित हूए है 
इमी प्रकार, कूछ दशको के बाद, शरत्‌ के उपन्यासो के अनुवाद, नियमित 
ख्पसे, (चक्रपाणि, शिवरामङृष्ण ओौर अन्य अनुवादकों द्वारा) प्रस्तुत किय 
गये । बीसवीं सदी के दूसरे तथा तीसरे दशक मे प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकारौं 
के उपन्यासो का भी अनृवाद हुआ । प्रगतिवादी लेखन के संगटिति कूपसे 
प्रचलन के बाद आधुनिक सूसी (करति केबाद की) रचनाओं--कलंसिकय 
का-- (गोर्की, हैरेनवगं आदि) का अनृवाद लोकप्रिय होने ल्गा। 


यह नहीं कहा जा सकता कि इन दिनों कोई उत्छेखनीय मौलिक 
उपन्यास रचा ही नहीं गया । दो लेखक तो हमारे ध्यान को बरबस आकर्षित 
करते हैँ । एक श्री विर्वनाथ सत्यनारायण है जिन्हने कई प्रभावशाली रचनां 
की हैँ तथा दूसरे श्रौ अडिवि बापिराजु है, जौ अधिक रचनाएं न करनेपर भी, 
उतने ही महत्वपुणं हँ । वेयि पड़्गलूः (सहस्र फन) एक महतो प्रतिभा का 
ज्वरन्त प्रमाण है जो पाठकों की अ्मीयंता एवं ममता की अपेक्षा विस्मय 
तथा प्रशंसाकापाव्र है । वहु उस समग्र एवं जटिक हिन्द सामाजिक जीवन 
कासरसरी दृष्टिसे, चित्रण करने का प्रयत्न करता है जिसमे वणं व्यवस्था 
तथा परम्परागत रूढिवादिता को प्रन्रय मिला है । यद्यपि उपन्यास मेँ अकुटिलं 
कूशक अनुशीरन शक्ति द्वारा विस्तृत कल्पना शक्ति का प्रदशंन किय गया दहै, 
तथापि वहू सामयिक समाजिक वात्तावरण का यथावत्‌ चित्रण करने में पफ 
नहीं हो पाया है । वहं एसी व्यवस्था के वणंनके प्रति उत्सुक है अथवा एेसी 
व्यवस्था के प्रति पाठकों का ध्यान आङ्कृष्ट करना चाहता है, जो मृत या मृत- 
प्राय है ओर जिसके किए विरले ही आंसू बहाया करतेहै) दूसरी ओंरश्री बापि- 
राजु हँ जिनकी अत्यधिक केल्पनाशीकता के कारण उनकी रचनाभो मेँ मानव 
की मनोवृत्ति तथा सामाजिक ठचि का यथावत्‌ आकलन नहीं हो पाया है। 
यद्यपि श्री बापिराजु का नारायणराव' प्रगंसनीय मानव वृत्तियों का उद्धाटक 
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होते हए भी गवेषणाशील पाठक को संतुष्ट नहीं कर सकता तथापि वह्‌ उस 
राष्टरवादी को, जो जमींदारी प्रथा अथवा व्यवस्थां से पीडित है, उत्साहित 
अथवा प्रसच्च कर सकता है । 


अगर अपने विषय तया भाषाशंटी के दृष्टिकोण से समय की कसौटी 
पर खरा उतरने वलि एक उपन्यास का नामोल्लेख करते को कहा जाएतो 
हम निस्संकोच श्री उन्नवं लक्ष्मीनारायण के 'मारपल्कि" (हरिजन की बस्ती) 
का नाम कगे । यद्यपि वह्‌ श्रीमती हेनरी वृड के “ईस्टलिन' के आधार पर रचा 
गया है फिर भी बुद्धिमान तथा पक्षपात रहितं पाठक के छिए उसमें बहुत कुछ 
उपादेय ओौर प्रशंसनीय तत्व हैं । 


उस रचना के विपक्ष मे कितनी भी आलोचनां क्यौन कौ गयी हँ, 
वे उसके वास्तविकं वस्तुगत वंरिष्ठ्य को कम नहीं कर सकतीं । उसकी भाषा 
(गृन्टूर जिले की) इतनी स्वाभाविक, ठठ तेलृगु मृहावरों से युक्त, 
पवित्र एवं अदोष है कि वहु एक सामाजिक अभिङेख जान पडता रहै, 
जिसका महत्व अक्षुण्ण है। एक भौर बात, उस उपन्यास के पात्र, 
हरिजन हों अथवासवणं, स्त्री हों या पुरुष, यथां जीवन कै इतने 
तिकट हैँ कि कलामे रूपान्तरितहोकर भी अपने चित्रणमें कोई अतिशयोक्ति 
नहीं आने देते । इसके अतिरिक्त इस उपन्यास मे समग्र क्रान्ति के-- सामाजिक, 
नैतिक, राजनीलिक आदि- जिसने महात्मा गाधी के तेतृत्वमे सारेदेशको 
आन्दोलित किया था, वणंन के प्रसंग मे मारपल्कि' के कथानक का विस्तार 
महाकान्य-सा हो गया है, 

इस उपन्यास मे चित्रित हरिजन समाज रामदास के ऋषितुल्य एवं 
कोमरू नेतृत्व मे शान्तिमय क्रान्ति को अपनाता दहै) रामदास उस हरिजन 
परिवार का सदस्यदहै जिसे अग्निपरीक्षा देनी पड़ती है। रामदास का मक्षा 
पुत्र संगदाप् इस क्रान्ति की सफलता के लिए अपनी बलि देताहै। सवेत 
रहीदं का खून क्रान्ति का बीज वपन करदेताहै। संगदास अपनी मृत्युम 
भी (वह परम्परागत जमींदार प्रथाके प्रतिनिधि चौवरय्याकी हगीसे मारा 
जाता है) गांधीजी के सन्देश को चरिताथं करतादहै। वहु अपने हृत्यारेया 
उसके वगं के प्रति किसी भी प्रकारका घुणित भाव रखे बिना, एक महृत्त्वपुणं 
क(रणके किए अपनी जान देदेताहै) उसकाबडा भाई (रामदासका 
ज्येष्ठ पुत्र) वेकटदसि घर से भाग जाता है ओौर राँबिन हुड के समाने 
'तक्केक्का जगगड़' के नाम से डाक्‌ बन कर अमीरों को टृटता ओर ग्ररीनो कौ 
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सहायता करता है । अन्त मे वह पकड़ा जता है । उसकी छोटी बहुन “ज्योति 
ज्योति-सी ही पवित्र है । वह्‌ पोल की प्रवृत्ति का दिकार बनजातीहै 
ओौर उसका सच्चा प्रेमी अप्पादास, कृष्णानदी के प्रखर प्रवाह म इब मरने 
वाली ज्योति का अनुगमन करता है । यहं सब ओर इससे भी अधिकबदाथा 
धंयंशाली तथा क्षमाशील रामदासके भाग्यमें वहु जमींदारो के प्रडयन्त्र 
का शिकार बन जेल्यात्रा करता है परन्तु गांधीजी से प्रभावित होने के कारण 
वह सव कष्ट चुपचाप सहन कर अपने गावं कौट आता है ओर निकृप भावसे 
अपने ग्राम के नवनिर्मगणके लिए, उसे बुराई, रिक्वत, अज्ञान तथा रूढिवादिता से 
मुक्त करने के लिए अथकं प्रयत्न करता द्वै गौर अन्त मे 'मालपल्लि' (हरिजन 
की वस्ती) को 'मृनिपल्लि' (मूनियों की बस्ती) बनाने में सफलता प्राप्त 
करतादहै। इसके बादस्वयं जंगलोमे जा गायबहौो जातादहै। ज्मींदार के 
परिवार मे, यद्यपि पुत्र दूसरों की अपेक्षा अधिक समक्लदारथाफिर भी उसे 
पिताके पापौ का फल भोगना पडतादहै। उसकी पली राह भटक जाती 
भौर उसका अन्त दुखद होता है । जेसा कि संसारम है, वंसा ही इस उपन्यास 
मे अन्याय अत्याचार गौर शौषण का चित्रणहुआहै आर अन्तमें यह 
प्रमाणित करिया गयादहै कि मनुष्य की आत्मा शोषण ओर बलिदान की 
परीक्षा दे कर अधिक समुज्ज्वलहो जातीः है। 


श्री कुटुम्बराव के छोटे-छोटे उपन्यासो की सूची काफी लम्बी है । 
इन सत्र मे 'चदुव (पढ़ाई) (1952 में प्रकारित) नामक उपन्यास का 
अपना विलिष्ट स्थान है । यह रचना दोनों महायुद्धो के मध्य परिवतंनरील 
आन्ध समाज का चित्रण करतीदहै। जिक् साधारण ढंग से उपन्यास का 
प्रारम्भ हुजा है, उसे देख कर पाठक आरम्भ में विदेष उत्साहित नहीं होता । 
किन्तु जंसे-जंसे कथानक का विकास होता है, वहु गम्भीर होता चला जाता 
है। सुन्दरम्‌ (जो इसं उपस्याप्त का नायके है) का अध्ययन इतना 
विस्तृत दहै कि सब विषययोंको वहु अपनेमें समा लेता है) लेकिन बहू 
अध्ययन उसे जीवन के संघषं के लिए तयार करने मे असफल हो जाता है । 
बचपन से ही साधृस्वभाव का सुन्दरम्‌ जीवन ओर उसके कठिन संघषं से 
भयभीत हो, रूढ शिक्षा-पद्ति की जाड रे कर, यथासाध्य जीवन-संघषं से 
दूर रहने का प्रयत्न करता है । अपने पुत्रके क्िएि भी उसी शिक्षा-पद्धति 
का प्रबन्ध उसे अत्यन्त सन्तोष देता है ओर हम भी सुन्दरम्‌ के 
साथ थोड़ी देरके लिए उस शिक्षा पद्धति की प्रमावहीनता को भूल जाते 
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है । उपन्यास म बीसवीं दताब्दी के दुसरे दशक के प्रारम्मिककाल, जबकि 
गाँधी जी का राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड रहा था ओौर तीसरे दशक कीं 
मृद्रास्फीति अदि को स्पष्टता, सर्ता ओौर संयम के साथ चि्धित 
किया गयाहै। साधारण ढगसेही श्री कदुम्बराव एसे कई सामाजिक तथ्यों 
को प्रस्तुत कर देते हँ कि पाठक को उन्हं मानते ही बनतादहै। 


तेलुगु उपन्यास साहित्य की इक्त विशिष्ट शाखा के अन्थ प्रतिभावान 
टेखकों में चकम्‌ ने समाज की विषमता पर गम्भीरतापुवंक दृष्टिपात किया 
है । समकारीन समाजके समग्र चित्रणकी अपेक्षा वै रूढ नैतिकता के 
सड़-गङे चित्र को ही प्रस्तुत कर पायेहै। श्रीजी. वी. कृष्णारावने ग्रामीण 
दृश्य का सुन्दर चित्र उपस्थित कियादहै किन्तु उसका निराशावाद, जो दक्के- 
दुक्के अनुभवो पर आधारित दहै, कमी-कमी पाठक कोक्षुम्ध कर देता है। 
चिवरकूमिगिकेदि' (अन्त मे क्या बचा?) के ठेखक श्री बृच्चिबाब्‌ प्रतिभा- 
सम्पन्न तथा रसज्ञ काकार ह जिनके मनमें रूढडिवादिता के प्रति प्रेम 
नहीं है । 


अभी इस क्षेत्र मे करई उदीयमान लेखक प्रयत्नशीर है ओर जो सामग्री 
उपलब्ध है, वहु निराशाजनक नहीं है । किन्तु एक समग्र उपन्यास अथवा 
आवद्यकता हो तो उपन्यासो की परम्परा कौ, जो राजनंतिक स्वतन्त्रता के 
बाद शीघ्रगति से परिवतंनशील आन्ध समाज का तथा विभिन्न स्तरों पर 
मानव-ग्यवहार या प्रवृत्तियों का चित्रण करने वारी हो, अभी प्रतीक्षाहै। 
यह्‌ सामाजिक पक्ष आक्कुरुता से किसी एसे प्रतिभावान लेखक की प्रतीक्षा कर 
रहा है जो उसके प्रति न्याय कर सके। 


6९ सामाजिक उपन्यास 


हास्यरसात्मक उपन्यास 


श्री मोक्कपाटि नर्रासिह क्ञास्त्री 


रागद्रेषसे मुक्त हो कर, समाजसे अरग रहते हुए, सामाजिक 
व्यवस्था को तिष्पक्ष दृष्टि से देख सकं तो प्रत्येकं विषयमे हास्य की 
सामग्री उपरुब्ध होगी । भौर यदि उस सामग्रीको ठेखक शब्दोंका 
परिधान दे सके, तो वहु रचना किसी भी समय के पाठक को अवि- 
स्मरणीय आनन्द दे सकेगी । 


प्रारम्भ में समाज सुधारके साधनके रूपमे गृहीत हास्यरसात्मक 
उपन्यास आज शुद्ध हास्य रचनाक रूपमे परिणत हो उत्कृष्ट बन 
र्हा है। 

बैरिस्टर पावंतीशम्‌' को तेलृगु हास्य का श्रेष्ठ उदाहरण माना 
जा सकता हे । 


तेृगु मे उपन्यास कौ रचना बड़े विरम्ब ते प्रारम्भ हुई है । अर्थात्‌ 
[श्वी सदीके आखिरी दशक मं । उसी समयसे तैलृगु भाषा तथा उसकी 
रचना-शंली मे वंविध्य दृष्टिगोचर होने लगा ¦ श्री वीरैर्ालगम्‌ पन्तुल ते 
कहानी, उपन्याप, नाटिका, नाटक, निबन्ध आदि कौ रचना करते हए 
आधुनिक आन्ध्र वाडमय का श्रीगणेश किया है। इसके साथही तेलुगु के 
प्रथम हास्य उपन्यास का उन्हीं के हाथों रचा जाना बडे हृषं का विषय है । 
पन्तूलु जी द्वारा क्यं गये शेरिडान कृतं नाटक कै तेटृगु अनुवाद 
तथा मौलि खपे रचितं अनेके प्रहुसनों द्वारा यहं स्पष्ट हौ जाता 
है कि उन्हं हास्य के प्रति अधिक अनुराग है। उस समय तेल्गृ मे हास्यरस 
प्रधान रचना का अभावं देव करे, उस अभाव की पुति क लिए पतन्तु जी ने कुड 
अनुवाद तथा कुछ मौलिक रचनाएं कीं । उनमें प्रधान रचना है सत्यराज की 
पूवं देश की यात्राए' । यह्‌ भके ही आज क अंग्रजी भथवा आन्ध्र के उपन्धासों 
के रचता-शिस्प की समतात करं सकता हो, अथवा उपन्यास कौ परिमाषा 
कौ कसौटी पर खरान उतरताहौ फिर भी इसे उपन्यास कहनेमे कोई 
दोष नहीं है। यह्‌ उपन्यास न तो पृणंतया स्वतन्त्र ही है भौर त 
अनुवाद ही। मेरा विचार है कि अग्ेजी मै जोनाथनं स्विफ्ट कौ 
शृीवर की यत्रां" नामक अद्भूत स्वना को पठने के बाद पन्ुलु जीते 
अत्यन्त प्रसन्न हो कर सोचा होगा कि तेलृग्‌ मे भी इस्त प्रकार की 
रचना हो तो कितना अच्छा होगा ओर सम्भवतः दसी विचार 
से उन्होने इस उपन्यास की रचनाकीहोगी। जोभी हौ, यह्‌ उपन्यास 
अनवाद अथवा अनृकरण-सा नहीं कगता अपितु मौलिक रचना के समान 
अत्यन्त प्रभावशाङौ बन कर हमारा ध्यान आक्षिक करता है । 


आन्ध्रप्रदेश मे पदा हो कर, यहीं सयाना हौ कर, सख्त, अन्ध्र तथा 
ज्योतिष में प्रावीण्य प्राप्त करने वाला एक ब्राह्मण युवक, जो ब्रह्मचारी था, 
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देशशभ्रमण की ईच्छा से, किसी अच्छ महतं मे दक्षिणदेशकी ओर निकर पड़ता 
है । किसी भी तरह मद्रास पहुंचता है ओर वहू से आड मल्यालम्‌' (स्त्रियं 
का राज) देखने की इच्छा से पुनः सुदूर दक्षिण कौ गोर बहृताहै। रेरूमें 
धोखा खाकर खानी हाथ किसी ्गंवमे जा पहुंचता है। संयोग से वह किसी 
मात्रिकं से परिचय प्राप्त कर, उनके मन्त्रोपदेषके प्रभाव से दुभध्य रहुम्यमागं 
दवारा आड मख्यालम्‌' पहुंच जाता है । 


वहां का सारा वातावरण उक्ते पूणंतः अपने देश के चिपरीत प्राप्त 
होतादहै। हमारे देश की स्त्रियोकी दुदंश्षाएं, जसे रसोईघरमेंही पड़ी 
रहना, बाजार न देख पाना, अपह्‌ बनी रहना, अन्नान के अन्धकारमें फंसी 
रहना, प्रत्येक बात के लिए पत्ति पर निभंर रहना, पुरुषोके हाथ का खिरौना 
बन उसके हाथों नाना यातनाएं सहते रहना आदि उस देश मे पुरुषौ के भाग्य 
मे बदी थीं ओर वे सब अत्यन्त सहज तथा स्वामाविक-सी अनुभव की जाती 
थीं । कुछ समय बाद वहां पुरुष-स्वातनत्य के लिए आन्दोलन शुरू होता है, 
जिसमें इष उपन्यास का नायक भी भागक्ेताहै। वहाँ कुछ स्त्रां उस पर 
प्रेमसुधा बरस्राने का प्रयत्न करती है, ओौर वहू उस आफ़त से बच निकलने 
करा सफल प्रयास करताहै) इन सब बातौंका सरस वणंन अत्यन्त सुन्दर 
दील्टी मेँ इस उपन्यास मे किया गया है] 


जान बचा करव्रहसे भाग निकलने वाला वहु ब्रहयचारी, वर्हासे 
धरम जा कर, लका जाता है) वहं उसकी मेट राक्षसौ के समृहसे होतीहै। 
वहाँ के राक्षस सुदीधं शरीर वारे भौर अपरिमित बलवान थे । उनके सामने 
अंगुष्ठ मात्र-सा छ्गता है कथा नायक ¦ वर्हाके लोगउसे तोते के समान 
पिजड़े मे रखते है, उसी तरह पिज मे रख सभाओं मेले जते है, ज्योतिषमें 
उप्तकी निपुणता देख कर उससे सराह ठेते हँ । इन आश्चयं जनक विषयों का 
आकषंक वणन इस उपन्यास में किया गया है । अंगूठे के समान होने पर भी 
उसकी किसी विशेषता को देख कर कोई राक्षस कन्या उससे प्रगाढ प्रेम कर, 
विवाह कर लेने का प्रयत करती है। बेचारा बह मृखं ब्राह्मण उस राक्षसी 
के विवाहु-प्रयत्त को जान कर सहम उव्ता है ओर किसी तरह उनके हाथों से 
छूट कर अपने प्राणों को बचाने में सफल होता है । पन्तुल्‌ जौ ते इसका सृन्दर 
वणेन किथा है । उन्होने इसं उपन्यास के कथानक को बहुत आकषक तथा 
सशक्त सूप से प्रस्तुत किया है । किन्तु आज का प्रबुद्ध पाठक, इस रचनासे 
अपेक्षित आनन्द प्राप्त कर पाने मे असमथं है । पन्तुलू जी को प्रेरणा देने वारी 
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रचना--गुलीवर की यात्रां" भाज भी पाठकों को आनन्द-विभोर बना रही 
है। परन्तु तेलृग्‌ की यह रचना व॑सा आकषंणनं रखने के कारण आज 
उपेकषित-सी हौ गयी है । हास्यरचना की सफलता के लिए प्रथम आवदयकता 
है भाषा की सरलता । अर्थात्‌ वहु रचना एसी होनी चाहिए कि शिक्षित 
समाज के साप अरिक्षितोंकी भी समज मे बवे, ओौर साधारण से साधारण 
पाठक भी उसे पकर रसानुभूति प्राप्त कर सके। प्न्तुलुं की रचना 
्रांधिक भाषा'' मे ल्ली होने के कारण ओर उसके सुललित हास्य के शब्द 
समूहं की वित्ता की ओट में पड़ जाने के कारण, वहु पाठकों की पहुंच से परे 
हो गयी है । दूसरा कारण यह है कि न्तु जी ने समाज सुषार को ही अपने 
जीवन का चरम लक्षय बनाया धा ओर तत्सम्बन्धी विष्यो को अपनी प्रत्येक 
रचना मे स्थान दिया था | हास्य लेखक को सदा पक्षपात-रहित होना चाहिए । 
एेसानहो कर, अपनी कल्पना अथवा अपने मित्र के विचारों के अनुकृ 
समाज के निर्माणं के विधान को ग्यंजित करना हास्य केखक के लिए अनपेक्षित 
है । यदि वहु रागदरेषसे मुक्त हौ कर, समाज से भर्ग रहते हूए, सामाजिक 
व्यवस्था को निष्पक्च दृष्टि से देख सके तौ उसे प्रत्यक विषयमे हास्यकी 
सामग्री उपलन्ध होगी ओौर यदि उस सामग्री को ङेखक शब्दों का परिवान 
दे सके, तो वहु रचना किसी भी समय के पाठक को अविस्मरणीय आनन्द 
प्रदान करनेमें समथं हो सकेगी। उपयुक्त दोनों कमियों के कारणदही 
पन्तुलु जी की रचना का जितना संमादर होना चाहिए था उतना नहीं हओ । 
इसी प्रकार पद्य रूप में लिखे गये, अभाग्योपाख्यान' तथा "वन्यमृग प्रहुसनः 
नामक प्रौढ रचनाएं साधारण पाठक के ङिषए मृगजल सिद्ध हुई है 


श्री वीरेर्शालिगम्‌ पन्तुलू के पडचात्‌ श्री चिककमति लक्ष्मीनरसिंहम्‌ का 
ध्यान बरबस हौ जाता है । ये पन्तुल्‌ जी के समसामयिक तथा समाज सुधार के 
आन्दोलन मे उनके सहयोगी थे । ये संस्कृत भौर अन्ध्र माषाके मने हूए 
विद्रान्‌ थे । सहज भौर सरर कविता, लोकप्रिय नाटकों का प्रणयन एवं 
हास्ययुक्त सम्वाद रचना में ये अत्यन्त कुश थे । उन्होने कृ प्रसहुन ओर 
व्यंग्य-प्रधान नारिकाएं मी लिखी है। उस समय के समाज-सुधारक आन्दोलनों 
ने उन्हँ हास्यरसात्मक उपन्यास प्रणयन की प्रेरणा दी अौर परिणाम-स्वरूप 
"गणपतिः नामक उपन्यास प्रकाश मे आया। उन दिनों वहु श्रष्ठ हास्य- 


1. म्रस्थो की भाषा । पंडितो की क्िलष्ट दटी में लिखी गयी 
भाषा 
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रसात्मक उपन्यास के षू्पमे प्रसिद्ध ओर समादृत हुभाहै। अजमभी उसे 
पद्‌ कर आनन्दित होने वाले पाठक थोड़ी-बहुत संख्याम ह । 


इस उपन्यास मे परस्परागत दरिद्रता से पीडित ब्राह्मण कुटुम्ब में 
उत्न्न गणपति नामक युवक कौ कथाह 1 गणपति के बचपनमें ही उसके 
पिता स्वगंस्थ हौ जाते हैँ । उनके पासनखाने को कुछ रहता है, न रहने 
को । उसके मामा उसे ओर उसकीर्माको कुछ दिन तक आश्रयदेते है, पर 
गणपति के भोजन की मात्राको देख कर डर जाते है भौर अपना रास्ता 
देखने के किए उसेषरसे निकाल देते । कुछ दिन कहीं रसोई बना 
कर, कुछ दिन भीख माग कर, तथा अन्य केष्ट ज्ञे कर किसी प्रकारसेमां 
बेटे को बड़ा कर, उपनयन दिला, उसे अपने रपवो पर खड़ा होने के किए 
बिदा करदेतौहै। 


गणपति बिना किसी अन्तर अौर विचार के सभी प्रकार कै छोटे-बडे 
काम करता रहा जसे श्राद्ध-भोजन, शववाहन, वेद्याओं के नाटक में श्रीकृष्ण 
वेष का धारण, चटसार मे अध्यापन आदि । वहु दीन इतने कष्ट ज्ञेरता भौर 
तने नीच कायं करता है करि अपना उपमान स्वयं बन जाता है। “उदर 
निसित्तं बहङृतवेषम्‌' ही उसके आचरण का आधार है । बहुत विचार करने 
पर भी मेरी समञ्न मे यह्‌ नहीं आया कि वह्‌ अभागा चिलक्मति तथा उनके 
समसामयिक पाठकों को हास्य निख्य-सा कंसे दिखाई पड़ा । उसका अज्ञान 
ओौर पेट्पन आदितो हमारे मन मे उसके प्रति दया ही उपनते है, हास्य 
नहीं । किसी मनुष्य का आकार ओर विकृत चेष्टाए, हास्य को उत्पन्न करने 
वारीतौर्है, परन्तु वे किसी के किए पीडाजनक नहीं होनी चाहिए । लक्षण- 
ग्रथ-कर्तीओं ने भी इस बात को मान ज्या कि हास्यं (अक्रूर होना 
चाहिए । मेहृतर को देख क्या हम हंस सक्ते हँ ! नहीं, उससे वह्‌ काम कराने 
वाली तौ उसकी दरिद्रता है। उसके दारिद्रय को अपने रभे के लए 
उपयोग मे छा कर, उसे वहं घुणित काम सौप कर उसके हाथमे कछ थमा 
कर, फिर सफाई का काम करने वै मेहतर के ज्ञाड -बाल्टी वे ह्पको 
देख कर हसना क्या न्याय्य है? यही काम हमारे बचपन मे हमारी माता 
केरतीथी, तौ क्या उसे देख कर हम हंस पडते थे ? यही कारण दहै कि आज 
के प्रवृद्ध मानवतावादी पाठक को गणपति" पठ कर, हंसी नहीं भाती । 
सभ्यता के विकास के साथ-साथ हास्यका स्वरूप भी बदलता रहूता है । उन 
दिनों गणपति पडो की आडमें बैठकर टले फेक-फकं कर पनघट पर आने 
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वालो के घड़ं फोड़ देता था, धोबी घाट से गधों को पकड कर उन पर सवारी 
करता था। इस प्रकार की शरारतं करना आज के बार्क जानते तक नहीं, 
करना तो दूर । अस्तु, कन्दुक्रि कौ रचनाओं के समान ही इस उपन्यास 
मे निहित समाज सुधार की भावना ओर भी कष्टप्रद हूपमें प्रत्यक्ष हो कर 
पाठक कोसंकटमें डालदेतीहै। मेरे विचार से यह भावना हास्य को उत्पन्न 
नहीं होने देती । इसके साथ ही हास्य की उपरुन्धि मे सबसे बड़ी रुकावट है 
वह्‌ भाषा जो केवल ग्रंथोंकाही विषय होती दहै 


श्री चिरुकमति ते "गणपति" के समान ही दुन्दुभि" नामक एक ओर 
उपन्यास की रचना की है । गणपति" ओर दुन्दुभि" मे कोई अन्तर नहीं है । 
गणपति पुरुष है, तो दुन्दुभि स्त्री है । गणपति जितना विकृत आकृति वाला 
है, दुन्दुभि भी वसी हीदहै भौर उतनीहीदरिद्रभीहै। पर इसकी कहानी 
अपुणं रह्‌ गयी है । उपन्यास का प्रथम भाग ही प्रकाशित हुमा है । दूसरा 
भाग लिखा गया या नहीं, लिखा गया तो प्रकारित हुभा या नहीं, इसका पता 
नहीं है । पर, उसके न रहने का कोई अभाव हमे नहीं खटकता । 


उन दिनों पिठापुरम्‌ मेँ श्री नेदुन्‌रि गणेह्वरराव नामक सम्पन्न गृहस्थ 
रहते थे । वे अत्यन्त सरस, सहृदय, साहित्यप्रिय ओर विशेष रूप से हास्य- 
प्रिय थे । उनके निकट बैठ कर, उनको सरस उकच्िर्यां सुनते हृए व्यक्ति 
समय ओौर भूख-प्यास को भूल नाताथा। वे साहित्य प्रेमी थे, लेकिन यहु 
नहीं सुनाथाकिवेभी लेखक थे। एक दिन बातों ही बातो मे उन्होने अपने 
लिखि लोकाभिरामायण' (शायद वही उसका नामहै) में से कुछ प्रसंग पठ्‌ 
कर सुनाये भौर मृक् एक प्रति भेट स्वरूपदी थी । बाद में प्रयत्न करने पर भी 
वह्‌ पृस्तक फिर देखने में नहीं भायी । उस रचना को उपन्यास तो नहीं कहा 
जा सकता किन्तु आंग्ल विद्या के प्रभाव के कारण बिगड़ कर पतित होने वाके 
ब्राह्मण समाज पर सुदीघं तथा परिहास युक्त आरोचनात्मक ॐेख उसे अवद्य 
कहा जा सकता है । 

श्री भोगराजु नारायणमृति श्री गणेश्वरराव से कुछ छोटे ओर मृक्षसे 
कु बड़े थ । वे विजयनगरम्‌ रियासत के दरबारी कवि भौर स्थानीय कालेन 
मे तेटृगु के प्राध्यापक थे । उन्होने अपनी युवावस्था में ही 'विमलादेवी" नामक 
उपन्यास की रचना कर, आंघ्र विज्ञान मंड्छी के पुरस्कारको प्राप्त किया 
था । वे अत्यन्त हास्यप्रिय व्यक्ति थे । उन्होने पंडग कष्नम' (त्यौहार का 
पुरस्कार) नामक सुन्दर तथा सरसं काव्य की रचनाकीथी) सामाजिक 
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इतिवृत्तं पर आधारित उस काव्य को वे पद्‌यकाव्य के रूप मेँ रचित उपन्यास 
कहते थे । मेरे विचार मे उनके अनुयायियों भौर प्रशंसकों द्वारा उस रचना 
को उसी रूप (उपन्यास) मेँ अंगीकार करना गरुत न होगा । 


शरभराजु नामक अत्यन्त छोभी, दुराशा के कारण अपनी बेदी 
सीतस्मा का विवाह किसी एक वृद्ध के साथ करने का निद्चय कररेताहै। 
लेकिन उसकी पत्नी ओर पुत्री को यह्‌ रिश्ता पसन्द नहीं आता । परन्तु वहू 
अपने निक्वय पर अटल रह्‌ कर, मुहूतं आदि का निल्वय कर रिइतेदासों को 
सुचना दे देता है । इतने मे मानसिक वेदना के कारण सीतम्मा बीमार पड 
जाती है । डाक्टरती उसकी परीक्षा कर निश्चय करती है कि यह्‌ रोग 
शारीरिक नहीं, मानसिक है। माँ लडकी को अपने मामा के पुत्र मे अनुरक्त 
जान कर उसे बृरने कौ सलाह देती है । उसे निर्मत्रित करते हुए पत्र लिखा 
जाता है । इतनेमे एक स्वामी जी अते भौर यह जिद पकड़कर उनके 
यह डेरा डालते हँ कि चरण पुजा कराये बिना नहीं जाङंगा। इस इ्ज्षट से 
बचने के लिए शरभराजु घर मँ छिपकरबेठजाताहै। तभी शरमरानु कौ 
पत्नी के मन में एक विचार आता है । वे बाल-विवाह्‌ के दिन थे । (रजस्वला 
के बादक्न्याका विवाह करने पर परिवार का हुक्का-पानी बन्दकर दिया 
जाताथा।) इसलिए वह्‌ स्ृठ-मूठ पति से कहती है कि कडकी सयानी हो 
गयी है । यदि अन भानजेके साथ उसकीश्षादी न कौ गयीतो जग हुंसाई 
होगी । इससे डर केर शरमरान्‌ अपने भानजे के साथ उसकी शादी कर देता 
है । इस प्रकार इतिवृत्त को सुन्दर ठंग से प्रस्तुत कियागयाहै। हस्य सरल 
ओौर सरस है। 


श्री नारायणमू्‌ति की रचना के साथ हास्य रचना मेँ नृतनता आयी भौर 
दँरी परिष्कृत हुई । विचित्र हास्य रस पूरितं घटनाओं को चुन कर कथासुत्र 
मे पिरोकर उन्हें कान्य का परिधान पहनाया मौर अंलीलता से बचाते हुए 
व्यावहारिक भाषा मे प्रस्तुतं कर अपनी विशिष्टता प्रदशित की । हास्य कै 
किए आपने तेट्गु शब्दों के साथ अग्रजी शब्दो का प्रचुरता से मिश्रण किया 
है । इस प्रकार के भाषा-सांक्यं' से साधारणतः हास्य की उत्पत्ति नहीं होती 
ओर यदिहोतीभी दहै तो उसे उत्तम नहीं माना जाता । किन्तु श्वी नारायणं 
मृति ने पूज्य ओौर वयोवृद्ध श्री गुरजाडा अप्पारावके चरण चिह्लौकाही 
अनुकरण किया है । उनका वहु प्रयोग उस समय के ङ्ए नया भौर विचित्र 
तो था ही, उक्कृष्ट मनोरंजन का साधनमभी था 


16 हास्यरसात्मक उपन्यास 


श्री नारायणम्‌ ति के छह-सात वषं बाद अयूवं, नृतन, आकषक, समा- 
दरणीय तथा आनन्ददायक रूप में हास्य ने बैरिस्टर पावंतीक्ञम्‌"' नामक आत्म 
कृथा के माध्यम से प्रत्यक्ष हो कर, अशेष आंध्र जनता का सम्मान प्राप्त 
किया । ङस उपन्यास के सम्बन्ध मे नव्याध्र साहित्य वीथुलु' * नामक आलो- 
चनात्मक ग्रंथ में तथा तिलृगु हास्य'> नामक पुस्तक मे दिये गये मन्तव्यौ का 
उल्छेक मात्र कर देना ही पर्याप्त होगा । 

“श्री मोक्करपाटि नरर्सिह शास्त्री लोकजीवन में होने वाले सामान्य 
विषयो को यथातथ्य रूपमे चित्रण करने मे अतीव कुशरुहैँ। ये हास्य के 
पर्याय हँ अर्थात्‌ कोमल हास्य के साहिती समित्तिके प्रारम्भिक विनौँमेंही 
इनकी लिखी हुई पिलकरा' (चुटिया) नामक कहानी पट केर हंसी रोके नहीं 
सकती थी । इनका स्वभाव ही हास्ययय है अतः इनके साथ बाते करनैमेंही 
हास्य के अतिरेक के साथ आनन्द की प्राप्ति होती है) इग्ण्ड से लौटने 
वे देशी जनोँकी पकडमेन अने वारी बातों में मोक्कपाटि सर्वाधिक 
निपुणहंओौरसाथही नै इण्टेण्ड जाकर आया हू, भने यह महान्‌ कायं 
किया दहै", एसा सोचने ओर करने वालों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैँ । वर्तुल 
आक्रति, नाटा कंद, सुस्पष्ट उच्चारण युक्त मुस्करुराती हुई मुख मुद्रा इनकी 
विशेषताएं हैँ । न रिस्टर पावंतीशम्‌" का प्रथम संस्करण १८२५ ई.मेही छप 
गया था भौर वहु उस समयसे ठे कर आज तक पाठकों का मनोरंजन करता 
आ रहा है। उसमे शहर का हौटल' पावंतीशम्‌ की मृ खंतापूणं चेष्टाएं आदि 
के स्मरण मात्रसे पाठक ठ्ठा उठते हैँ । पावंतीक्चम्‌ अंसे भोले आदमी 
की सृष्टि कर आंध्र जनता का मनोरंजन करना ओर किसी से सम्भवनहौ 
सका ओर यही विशेषता इन्द उच्चकोटि के उपन्यासकारों में स्थानदेनेमें 
समथं है। यह सदा पाठकों को उत्साहितं करने वाला उपन्यास है । नरसिंह 
रास्त्री को साहित्य के इतिहासं मे दादवत स्थान दिने के क्षि यहु एकही 
रचना पर्याप्त है । कुछ रोग इस उपन्यास के नाम पर ही उन्हं बेरिस्टर 
पावंतीज्ञम्‌' के नाम से अभिहित करते हैँ । 

हास्य प्रधान पात्र का सजंन, कथासूत्र का निवंहृण, पदे-पदे जस्वाभा- 
विकता का निदरंन, अकल्पनीय विकृति का दिग्दशंन, ओर सतत्‌ भूल का 
परिचय देते हुए भी अन्त में पूणंतः स्वाभाविकता का बोध कराने वारी 


1. आचायं श्री कुरूगंटि सीतारामय्या कृत आलोचनात्मक ग्रंथ । 
2. श्री मृदट्नूरि संगमेशम्‌ का पुरस्कार प्राष्त पस्तक । 
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अतीव कुशलता के साथ किखी गयी पुस्तक है "वेरिस्टर पारव॑तीकशषम्‌" । इस 
पात्र से अपरिचित शायद हौ आंध्र-प्रदेश में कोईषहै। पावंतीशम्‌ लन्दनजा 
कर बैरिस्टरी कौ परीक्षा पास करने कौ रासा तथा अदम्य उत्साह से युक्त 
सनातन आंघ्र ब्राह्मण परिवार कायुवकदहै। अंग्रेजी शिक्षाके साथ प्राप्त 
होने वाले कई सद्गुणो का इसमे अभाव है। आज की सारी सभ्यता उसके 
किए अजननी है । जिसने कमीरेर भीन देखीदहो, एसा युवक जबे घर 
से निकल पड़ता है, तब स्वभावतः उसे पग-पग पर विपरीत परिस्थितियों का 
सामना कर यृखं बना पडता है ओर तब उसे लगता है कि मानो उल्टी गंगा 
ही बहु रही हो । रेल में उसका व्यव्हार, जहाज मे उसकी यातन।ए, मद्रास 
आदि नयी जगहौं पर उसकी उल्ञनं, सब इतनी कुशरता के साथ वणित ह 
कि पाठक तादात्म्य स्थापित कर स्तमन्ध-सा रह जाता है। अनेक स्थानों पर 
हंसी से खोट-पोट हौ जाना भी आक्द्यक हो जाता है। एक घटना से अधिक 
हास्यप्रद रूपमे दूसरी घटना का चित्रण कर भरी शस्त्री जीने अनुपम 
हास्य कृति केरूप में इस उपन्यास के माध्यम से अपने सफल कृतित्व को 
उपस्थित किया है । कभी-कभी नितान्त अपरिचित वातावरण, वस्तु, सम्पकं 
आदि में हमारा ग्यवहार अज्ञान-जनित भूलोके कारण हास्यास्पद हो उठता 
है ओर इसी को आधार बना कर पावंतीशम्‌ की कथा मे आदि से अन्तं तक 
हास्य का पोषण किया गथा है । यह उपन्यास प्रारम्भ मे अस्वाभाविक 
रुगता हृभा भी अन्तमं पुणंततः स्वाभाविक-सा प्रतीत होने क्गताहै। 
एक भूल दूसरी का कारण वन कर एसी श्यखकला उत्पन्न करती है कि मानो 
प्रत्यक्‌ घटना एक-दूसरे मे गथी हुई हो ओौर इस प्रकार अपूत्रं रूप मे कथानक 
का विकास हु है । पावंतीकशम्‌ स्वभावतः मखं नहीं है, परिस्थितिर्यां उसे 
मूखं बना कर उसका मजाक उड़ाती रहती हैँ । सम्भवतः पाव॑तीक्षम्‌ की 
अपेक्षा हमने कहीं अधिक एसी अवस्थाओं का अनुभव किया हो । इसीलिए 
इस पात्र के साथ हमारी ममता, प्रेम तथा सहानुभृति बनी रहती है । ओौर 
इसीकिए शायद यह पात्र हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति बन गया है । हुम गिरीशम्‌! 
के सम्पकं को सहु नहीं सकते पर पावंतीकशम्‌ को छोड कर रह नहीं सकते । 
यह्‌ कहना अतिशयोक्ति नहीं कि इस क्षेत्र मे (आंध्र उपन्यास क्षेत्र मेँ) 
पावे तीशम्‌ अकरा अपने ठंग करा पात्र है। इस लेखक ने अपनी सभी रचनाओं 
के माध्यमं से सरस हास्यकौसुष्टिकीदहै। ओौर यही इनकी विशिष्टता दहै। 


1. कन्याशुल्कम्‌' नामक नाटक का नायक । 


18 हास्यरसात्मकं उपन्यास 


मोक्कपाटिके ही समक्तामयिक हैँ श्री मुनिमाणिक्यं नरर्सिहूरावि। 
नरसिहुराव जी भी सूप्रसिद्ध हास्य ठेखक है । इन्होने उपन्यास कह्ने योग्य 
कोई रचना भलेहीनकौहो, फिर मी 'उपाध्यायुडु (अध्यापक) कान्तम्‌ 
कं फियतु" (कान्तन की खवर), कान्तम्‌ जीवितम्‌" (कन्तम का जीवन) 
कान्तम्‌ वृद्धाप्यमः (कान्तम्‌ की वृद्धावस्था) आदि रचनाओं कोन पठने 
वाला ओर पढ़ कर आनन्द प्राप्तन करने वाला आंघमेनहींहै, इस कथन 
मे कोई अतिशयोक्ति नहीं है । इनका हास्य अतीव सहज तथा सरस है) 
कोई कथा या उसका कोई भी पृष्ठ पठुं- उसमे अपुवं एवं अविस्मरणीय हस्य 
नूतन वधू की लज्जा-तरंगो के समान छलकता दिखाई देगा । 


इन ठेखकों के दो दशक के बाद श्री कोडवटिगंटि कूटुम्बराव रचना-कषेत्र 
मे अये । ये संस्कृत, आन्ध्र तथा अंग्रेजी आदि भाषाभों के अच्छेज्ञातारहै। 
इस मेधावी ने असंख्य हूद्यगम कथाएं, नवल्काएं (छोटे उपन्यास) ओर 
नारिकाएं लिखी रह तथा चिब रहै हँ । हास्य रेखक की सम्पूणं विशेषताएं 
इनमें है । पक्षपात रहित बृद्धि, सूक्ष्म परिसीरन, विवेकयुक्त आलोचन शक्ति 
इनमें प्रचुर मात्रामे है। इनकी प्रज्ञा साथियों के सुखदुःख, राग-ढेष, 
स्वनिर्मित समाजं तथा उसके संयमन नियमों के कारण उत्पन्न कष्ट आदि का 
मी-राति अवगाहन कर, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से उनका परिशीलन- 
अनुरीलन कर, अत्यन्त सहानुमूति पुवंक पात्रों की सुष्टि करने में समथं हुई 
है । किन्तु आलोचनात्मक दुष्टि से पं बिना, स्थूल दृष्टि की पहुंच के परे है 
उनका हास्य ! सम्यता के विकास के साथ विनोद-वृत्ति भी विकसित 
होती है' यह्‌ सिद्धान्त श्री कुटुम्बराव की रचनभों के क्एि सत्य है। कोत्त 
कोडलृ' (नई बहु), कोत्त अल्लृडु (नया दामाद) हिचिपोयिन मनिषि 
(भटकी हुई ओरत); बिदिरिन मनृष्युल' (घबराए मनुष्य}, श्रतुकू भयम्‌! 
(जीवन का भय) आदि रचनाओं को मात्र एक बार पुने वाला उन्हें हास्य 
रचनाएं नहीं मानता । इनमें हास्य इतनी गहनता ते अनुस्यूत है कि कई बार पठ 
कर भमी पाठक यह पूछने पर बाध्य हो जाताहै कि आखिर इनमें हास्य है कर ? 


कई लोगों को यह्‌ भी मालृमनदहोगाकिहास्यका भी एक क्रमतथा 
एक पद्धति होती है । साधारणं तौर पर आदत के अनुसार जिन आचार- 
व्यवहारो का आचरण किया जाता है यदि उन्हीं को थोडा बहुत बदर कर 
अथवा उनके विरुद्धं कोई (पात्र) आचरणं करं, तो पाठक पहले वृद्ध दम्पत्ति 
के समान चौक उव्ताहै, परशीध्ही उस अवस्था सेमृक्तहो करक्षणं भर 
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के किए सोचने ओौरहसने पर विक्शहौ जाता है। श्री ऊुटुम्बराव ने कोत्त 
कोडलू' तथा कोत्त भल्लृड' मे इसी पद्धति का अनुसरण किया है भौर यह्‌ 
दौली अत्यन्त सफर रही है । आन्ध्र के विवाह विधान में पहली बात है, वर 
का वधू को देखने आना । इस रचना मे स्वयं कन्या ही वर के घर यह्‌ पुती 
हुई आती है किं सुना है यहा कोई दल्हा है, जौ मृज्च से शादी करना चाहता 
है । शवेरे-सवेरे आयी हुई उस कन्या को देख कर घर भर के लोग हडवडा उठते 
है । वर की माता उसीक्षण निच्वयकरच्ेतीटहैकिंजो हौ यहं कन्या मेरी बहू 
नहीं बन सकती । धीरे-धीरे वह्‌ इस अवस्था मे पहुंच जाती है कि जहां उसका 
मन प्रन करता दै कि यहमेरौी बहुन वबनीतो क्या होगा? कथा बड़ी सुन्दर 
तथा आकषंक गति से बहती है किन्तु कहीं हंसी नहीं आती । परन्तु वही 
पस्तक दो दिन बाद पुनः पठने पर रचना सौन्दयं, चमार ओौर हास्य को 
इस प्रकार अभिन्यक्त करने क्गती है कि हुम चमत्कृत हौ जते है| 


कोत्त अल्लृड मे भी यही शिल्प-विधान दष्टिगोचर होता है । 


लेचिपोयिन मनिषि' में अतीव नुद्धिमान व्यक्ति, दूसरे दो व्यक्ितियौं 
को धोखा देने का षडयन्त्र रच कर, अन्तमं स्वयं हीषोखा खा जाताहै। 
दूषरो के लिए खोदे गये गड्ढे मेंस्वयं ही गिर कर, हास्य का कारण बन 
जाता है आदि कथानक है । 


“बे दिरिन मनृष्युल", श्रतुकु भयम्‌" मे मानव स्वभाव को दूर्बीनि द्वारा 
विशद कर दिखाया गया है । इन रचनाओं मे अधिकतर रोगों की अनिरिचत 
स्थति (कोई निश्चय न कर पाने की मानसिक स्थिति) कायरता, इन दोनों 
को प्रकट न कर पाते की बेबसी के कारण प्रदर्शित कपट कायं दीक्षा, दिखवि 
का गाम्भीयं, कितनी ही ठोकरे खाकर भीन चेतना, सब कुछ भूल कर धूल 
साड कर चरू देना आदि 'दासी जन मनः प्रवृत्ति, का प्रभावशाली दढंगसे 
चित्रण किया गयादहै। उन पात्रों की हरकत देख कर हमारे मुख पर किचित्‌ 
मुस्कान आ जाती है मौर हृदय करुणा से ओत-प्रोत हौ जाता है तथा यह्‌ 
स्थिति बता देती है कि यही उत्तम हास्य है। 

श्री जलसूत्रम्‌ रुक्मिणीनाथ शास्त्री का देवय्याः भमी हास्य रसात्मक 
आत्मकथा है । 

इन लेखकों के बाद आजके युवा ठेखकों मे उल्लेखनीय है श्री मृद्ढ 
पुडि वेकटरमण । वे आज की पीढ़ी के युवकों मे अग्रणी हास्य रचयिताकेसरूप 
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म प्रसिद्ध हुए ह । वेकटरमण की बुड्ग्‌" (मृत्ना), ऋणानन्द छहुरी' (ऋण 
के आनन्द की छहरिर्या), "इदरम्भायिल-मृग्गूरब्वायिलू' (दो ठ्डकिर्या-तीन 
लड़के) आदि विद्वज्जन प्रशंसित एव लोकप्रिय ह । 


श्री केकटरमण की रचनाओं मे विस्तृत इत्िवृत्त, कल्पना अथवा 
चरित्र-चित्रण नहीं होता । फिर भी पृस्लक इतनी रोचक होती दै कि पारक 
हाथमे लेकर समाप्त किये बिना उसे नहीं छोडता । प्रत्येक वाक्य हास्य रस 
से भरा रहता है । शब्दों के साथ खिलवाड़ करना उन्हुँं सुब अता ओर 
उनके राब्द-रिल्प को दे कर कहना पडता है करि उप्त विद्याम ये अद्वितीय 
है । शब्दो में कुछ वर्णो को बदरना अथवा वाक्यों के शब्दों मेँ हैरफर 
करना, साधारण शब्दो के किए नये अथं का स्फुरण कराना, पूरानी कहावतों 
को नये रूप में प्रयोग करना आदि तरह-तरह के चमत्कार दिखा कर पाठकों 
को अनन्द सागरम डबोदेने की अद्धितीय श्क्तिमी एक साथ वेकटरमण 
मेदहीदहै। न जाने वहु दिन कत्र आएगा जब ये अवकाश प्राप्त कर बृहद्‌ 
उपन्यास कौ रचना में वृत्त होकर आन्ध्र के ओडहाउस बनेगंे । 


वास्तव में देखा जाए तो अब तकं तेलुगु मे कोई अच्छा हास्य प्रधान 
उपन्यास नहीं लिखा गया है । इसके कारण है, जीवन को समुचित दृष्टिकराण 
सेन देख सकना, जीवन की गहुराहइयों मे १८३ कर परिशीरनन करना, जीवन 
के अनाडीपन अथवा अस्तव्यस्त परिस्थतियों परध्यन न दे पाना, आदि। 
अपनी सीमित परिस्थितियों (वातावरण) मे ऊमचूभ होते हुए, इससे परे 
भी कोई विशाल जगत्‌ है, जो इस जगत्‌ सेऊचा है गौर उसका कारणभूत 
तत्व अपनेमेहीदहै, इस बात को समक्न न पाना भीहमारे ठेखक्रो के हास्य 
सृष्टिन क्र सकने काकारणदै। थोड़ाधेयं धारणकरं, तो मेरा विचार 
है कि ये परिस्थितियां बदर जाएंगी, अज्ञान मिट जाएगा ओौर विज्ञ ठेखक 
हास्य रचनाएं कर सकेगे । मँ आन्ञावादी हूं । अतः मुज्ञ विश्वास हैकिमेरी 
यह्‌ आन्तरिक कामना भलेही भाजसाकारन हो पर एक दिन होगी अवश्य । 
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जाघुसी उपन्यास 


श्री कोडवटिगंटि कुटुम्बराव 


जासूसी साहित्य सामान्य जनता में पढ़ने कौ आसक्ति को बहाने 
मे समथं है । ठीक ठढंगसे लिखा गया जासूसी उपन्यास दिमाग कोते 
बना सक्ता है । साहित्य की अभिरुचि का प्रथम सोपान अदृभृत रस ही 
जासूसी साहित्य का आधार । 


साठ वषं पूवं से तेटुगु मेँ जासू उपन्यास लिखे जा रहै हँ । परन्तु 
प्रायः सभी रचनाएं दूसरी भाषाओं के अनवाद अथवा अनुकरण 
मात्रहैं। 


विश्व साहित्य मे पहली जासूसी कथा “कथासरित्ागर' मे उपलब्ब है । 
संक्षेपमे वहु कथा इस प्रकार है: 


को ब्राह्मण गव के बाहुर जंगली तुर्की बेल की जडइमें कुछ 
सोनाचछिपाकररखदेतादहै। उसे कोई चृराङे जाता है! राजा उसब्राह्मण 
से पूछ-ताछ करता है ओौर ममं की एक बात जानल्ताहैकि सोने के साथ 
वह॒ बेल भी गायवहो गी है। उसके आधार पर राजा इस निणंय पर 
पहुचता है करि उस बेरुके र्एिजो व्यक्ति शयाथा, उत्तीने सोना चुराया 
है । जंगली तुर कीबेलरसवंद्योकोही काम पड़ता है। इसलिए राजा 
अपनी अस्वस्थता की घौषणा करता है भौर नगरके सभी वंद्यो को बृखात्ता 
है । पता रगाता है कि पिचृले दिन जंगी तुरईकी बेल की भावनासे 
ओषधि किसने बनायी है ओर अन्त में रहस्य खुर जाता है कि किसने सोना 
च॒रायाहै। 


यह माना जा सक्तादहै कि कथासरित्सागर आौर उसकी मातृरूपा 
बृहत्कथा के समय तक संसार भरमें ओर कहीं जासूसी कहानी लिखी नहीं 
गयी होगी । यहु नहीं कहा जा सकता कि आज हमारे यहाँ 'डिटेकिटव' कथाएँ 
ज्खिने वालों में कितनों को यह्‌ मालूमहै कि हुमारे प्राचीन साहित्यमें भी 
एक “डिटेकिटिव' कथा है । किन्तु यहु कहा जा सक्ता कि हमारी भाषा 
(तेग) में लिखे गये प्रायः सभी जासूसी उपन्यास दूसरी भाषाओं के अनुवाद 
तथा अनुसरण मत्र हँ । 


जहाँ तक मै जानता हूं, आज से लगभग साठ्सल पूवस तेलृगुमें 
जासुसी उपन्यास च्खि जा रहै हँ । प्रारम्भ मे जो उपन्यास अये वे पच. 
कौडिदेव' जसे बंगारी केखको की रचनाओं कै अनुवाद हँ । इनमें अद्भूत 
रसकी मात्रा अधिक ओर जासूुसी कम है। जासू अत्यधिक श्रम कर कई 
प्रमाण एकत्रित करता है, किन्तु वे अपराधी का पता र्गने मे किचित्‌ भी 


पदमाकर- 85 


सहायक नहीं होते । जासुस स्वयं कई बार केष्टप्रद पिजड़ मे फंस ददशा का 
शिकार होता है। यह केवल उत्युकता के च्पि है। किन्तु जन्त में 
जब उसे विजय प्राप्त होती है, तो लगता है, वह संयोगसेही प्राप्त हई है, 
उसमे जासूस के व्यक्तित्व का कोई महत्त्व नहीं है । 


इसके अतिरिक्त एसा लगता है कि जास्त तथा उसके प्रतिढन्द्री 
खलनायक" मेँ करई असाधारण शक्तियाँ हँ । साधारण मानव जौ कायं नहीं 
कर पकता, वह्‌ काम वे आसानी से कर सक्ते है । 


रगता है कि जासूसी उपन्यास छिखने वारो को रसायन शास्त्र 
सम्बन्धी करई अन्धविहवास हँ । उन रसायनों से खरनायक अति आश्चयं जनक 
कायं करलकेताहै। किन्तु उन रसायनों के नाम नहीं होते। 


बहुत समय तक एसे उपन्यास अन्य कई भाषां से तेटृगु मँ अनूदित 
होते रहै हँ । "मायावी, मनोरमा", "मायाविनी', पेटिकान्तरशव', “भृतगृहु' 
आदि उपन्यास इसी कोटिकेदहै। इस प्रकार के उपन्यासो मे मयसमा', 
(पगटिचृक्का' (दिन का तारा), कश्चपुं दोगा" (सेंधिया चोर) आदि आन्ध्र 
द्रारा चख हुए उपन्यासो के भीतामचक्यिजा सकते हँ । 


उपय्‌क्त उपन्यास प्रथम उत्थान कीदेनदै। कुछ समयके बाद यें 
मी पुराने पड़गयेहै। इसका कारण यह्‌ है कि इनकी अपेक्षा कुछ अच्छा जासुसी 
साहित्य पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से आया । शर्छक होम्स की कीति हमारे 
देशमेमी आयी) होम्स संसार भरमें प्रसिद्धदहै। होम्स की सृष्टि करने वाले 
कनन डायल ने डिटेकिटिव साहित्य को उत्तम साहित्य की कोटि तक पहुंचाया । 
(यद्यपि डायल ने यह्‌ कमी स्वीकार नहीं किया कि वहु उत्तम प्ताहित्यहै!) 


हौम्स की कथाओं तथा उपन्यासो को साहित्यिक गौरवे प्राप्त होने 
काकारण यहुहै कि उनमें यथां जीवनके देन होतेह । अपराधियों के 
अनं तिक व्यवहार के बलवान कारण भी उनमें दिखाईदेते है । जासूसकी 
बुद्धि कौशल कौ परीक्षा लने के लिए अपराधी अपराध नहीं करते। अपराध 
के पीछे कोई न कोई रहुस्य अवदय रहता है । उस रहस्य का पता कगाना 
जब दूसरों के लिए असराध्य-साहो जता है, तब जामसूस अपनी विशिष्ट 
शक्तियों का प्रयोग करता है । 


होम् की कथाओं के सभी अपराधी साधारण व्यविति ही है। दोम्स 
म भी मानव-सुरभ दुबरताए दिखाई पडती है । एसे कई प्रसंग है, . जहाँ वह 
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राह भटक कर फिरसे ठीक मागं पर अता, एककहानीमे तोषएसामी 
होता है कि होम्स अपनेसे बुद्धिमान पुलिस अधिक्रारी से मिल्तादहै भौर 
उसकी सहायता केता है । 


यदि जासूसी उपन्यासो को भी साहित्य का एके भंग मानाजाएतौो 
मै कह सकता हुं कि होम्स के उपन्यासो से बढ कर श्रेष्ठ जासूसी सादिव्य मैने 
पठाही नहींहै। पर, पता नहीं क्यों हौम्स के उपन्यास तेलुगु में अधिक 
संख्या मे अनूदित नहीं हुए । दि हाउंड आर बास्कर विल्स' नामकं उपन्यास का 
अनुकरण करते हुए एकाध लेखक ने उपन्यास लिखि हैँ । 


पाइचात्य जासूसी उपन्यास साहित्य मे अब नयायुग चल रहादहै। 
इनमे रहस्य (मिस्टरी) ओर उत्सुकता (सस्येन्स) की प्रधानता है । इत्याएं 
या अन्यं अपराध करते वाले, क्गना है केवल अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए 
ही ये काम कर रहै हँ । इन उपन्यासो मे सामाजिक मृत्यतोनाममात्रके 
कए भी नहीं होता । किन्तु इस प्रकार के उपन्यासो की रचना करने के किए 
विशिष्ट रचना-शक्तियों की आवरयकता है । यहु सच है कि इन उपन्यासो 
को पठने वाछो को एसी तृप्ति मिलती है, जो किसी अन्य साहित्यिक प्रक्रिया 
से नहीं मिलती । 


इस आधृनिक पार्चात्य उपन्यास साहित्य को प्राप्त प्रोत्साहन के 
कारण हालमेंतेलृगु मे जासु साहित्य कौ बाठृ-सी आयी है । सामान्य 
जनता में पठने को आसक्तिं बढ़ रही है भौर उसका पूरा-पूरा लाभ उठा रहा 
है जासूमी साहित्य । 


यदि अद्मृत रस को साहित्यकी अभिरुचिका प्रथम सोपान माना 
जाए, तो अन्तिम सोपान होगा वास्तविकता । इसीलिए जिनमे अभी-अभी 
पठने की सशक्त उत्पन्न हई है, उनके किए जासूसी उपन्यास सर्वाधिक रोचक, 
रहे हँ ओौर यही कारण हैकि जिन्होने कभी तेटृगु मे एक वाक्यमी नहीं 
लिखा ओौर न ल्खि पनेमे समथं है, वे भी जासूुसी उपन्यास लिखने कर्ग 
गये है मौर उपन्थासकार बन गये हैँ । इन सब बातों के परिणाम स्वरूप 
अतीव परिहासं के योग्य रचनाएं प्रकारित हुई हँ । कुछ ङेखकों को परिचिमी 
जासूसी उपन्यास समज्ञ मे नहीं आए, कु छेको को कोपी (नकर) करना 
नहीं आया । भौर कुछ लेखकों ने एक ही मूल ग्रंथ को अपनी प्रतिमाका 
आधार बना कर अनुसरणास्मक रचनाएं प्रस्तुत कीं । किन्तु बिना मूल्यांकन 
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केही उसबाहृमे सभी प्रकार के जासूुसी उपन्यास हाथों हाथ बिक गये। 
कुछ लेखक ओौर प्रकाशकों ने खूब पसा भी अजित कर लिया । 


किन्तु अब जासुसी उपन्यास-प्रेम की यह बाढ़ कमहो गयी है । कहा 
जा सकता है कि जासूस्धी उपन्यासो के बिना मतल्बके उत्थान ने ही, आगे चल 
कर उनके पतन का मागं प्रक्ञस्त कियाहै1 हर एक पनकी दूकान वारा 
अने-दो आने में जासूसी उपन्यास को किराये पर देने छ्गा । परिणामस्वरूप 
जासुपी उपन्यासो की विक्री कम हौ गयी । हो सकेता है कि युगीन चेतना के 
कारण पाठकों मे भी विवेक-शवित बढी हो ओौर उनकी आसक्ति जासुसी 
उपन्यासो मे बहुत हद तक कम हो गयी हो। 

जासुसी उपन्यासो को व्यथं का साहित्य नहीं माना जा सकता । ठीक 
ढंगसे कल्ला गया जासूसौ उपन्यास दिमाग्र को तेज बना सकता है । वह्‌ 
कुनै योग्य किसी साहित्यिक प्रयोजन के न होने पर भी. समय काटने के 
कामम अतादहै। किन्तुतेलृगु मे आए जासूुसी उपन्यासो पे 99% इस 
प्रकार के नहीं हैँ । अच्छी तरह जासूसी उपन्यास च्िखिनैके किए भी कुछ 
ज्ञान, प्रज्ञा भौर उपन्ञा चाहिए । परन्तु कहना पड़ता है कि इन तीनों से युक्त 
कोर जासुसी उपन्यास तेटृगु मे आया ही नहीं । यद्यपि एकाध लेखक ने 
मौलिकं ढंग से जासूसी उपन्यास छ्खा है, किन्तु सस्ते जासूसी उपन्यासो की 
बाढ़ मे उसको कोई गिनती ही नहीं हृद । 

यहु सच है किं तेटृगु साहित्य-ेत्र मे जासूसी उपन्यास का आविर्भाव 
तो हुभा किन्तु उसने जड़ नहीं जमायी । वह्‌ चार द्िनिकी र्चादनीहौ कर 
मिट गया । 

अब तो प्रवाह राजकीय गुप्तचर (एजंट) कथाओं की ओर है । इस 
प्रकारको कथाओंकोभी हमारे लेखकों को दूसरे साहित्यो के अनुकरणं पर 
ही किखना पड़ रहादहै। र्गतादहै कि मौल्किदढंगसे इस प्रकार की कथाभी 
के लिखे जानेका बिलकुरु अवसरही नहींहै भौरन इस दिशामे को 
गत्तिशीरुही है । 


जासूसी उपन्थारसष 


कुछ प्रमुख उपन्यास :-1 


राजरोखर चरित्रसु 


डा. अक्किराज रमापतिराव 


आधुनिक आन्ध्र साहित्य के युगपुरुष श्री वीरेशल्गिम्‌ पन्तुलूं कृत, 
तेलृगु का प्रथम उपन्यास है 'राजरेखर चरित्रमु" जिसे तेग का गौरव 
स्तम्भ माना जता है। 


विकार आफ़ द वेकफील्ड' से प्रभावित होते हए भी पन्तुलृजी 
ने शत प्रतिशत तेग वातावरण एवं आन्ध्र कौ सामाजिक व्यवस्था के 
चित्रण से परिपणं, पूणंतः मौलिकं उपन्यास की सृष्टि की है । समाज 
सुधारके दुष्टिकोण से लिखा गया "राजशेखर चरित्रम्‌", तेद्गुका 
प्रथम सामाजिक उपन्यास है । 


परवर्ती उपन्यासकारों के लिए मागं दशिकाम्‌त इस रचना का तेलृगु 
साहित्य मे महृत्वपुणं स्थान है । 


रावबहादुर कन्दुक्रि वीरेशखिगम्‌ पन्तुल का जन्म अप्रंल 1848 को 
राजमहेनद्रवरम्‌ मे हुआ था। समकालीन समाज में परिव्याप्त कुप्रथाओंः 
विकृत सिद्धान्तो तथा अन्धविर्वासों का खण्डन कर, समाजं में अनेक परि- 
वतन ला कर, पन्तुलृजी युग पुरुष" की उपाधि से विभूषित हैँ । ¡1 तत्रीं शती 
के उत्तराधं में तेलुगु देश के जनजीवन मेँ जो परिवतंन आपे, विकासकीजो 
नयी' दिशां सुरू पड़ीं, उन सब का श्रय श्री वीरेशलिगम्‌ पन्तुख को ही है । 


भारत देह के इतिहास मे राजा राममोहुूनराय काजो स्थान है, वही 
स्थान आन्ध्र देश के इतिहास मे श्री वीरेशक्गम्‌ पन्तुल्‌ काहै। राजा राम- 
मोहनराय कौ मृत्यु के 15 वषं पडचात्‌ श्री वीरेशछिगम्‌ का जन्म हुआ । 
पन्तु्‌ जी से पूवं ही घामिक तया सामाजिक क्षेत्रो मे अनेकों अआन्दोर्नौं का 
बीजारोपण हो चका था। पन्तुलुजौ ने उन सब सुधारवादी आन्दोलनौंको 
सफल बनाया । साहित्य को अपना साधन बना कर समाज सुधार का प्रयत्न 
कर उसमे सफल होना, श्री वीरेशक्गिम्‌ की विशिष्टताहै । आन्ध्रदेशमें 
समाजं सुधारक तथा साहित्यकार दोनों पो मे पन्तुल जी का स्थान महत्त्वपूणं 
है । तेटृग्‌ साहित्य को सुसम्पन्न करने वाले तथा नाटक, उपन्यास, केवि 
जीवनी, साहित्यिक आलोचना, निबन्ध, विज्ञान सम्बन्धी रचना आदि समी 
नवीन साहित्यिक विधां का श्रीगणेश करने वले पन्तुल्‌ जी हौ हैँ। 

उन्होने सन्‌ 1878 मे अपनी "विवेक वद्धिनी' नामक पत्रिकां 
धारावाहिकि रूप से राजज्ञखर चरित्रम्‌" को प्रकाशित कियाथा!" इसका 
दुसरा नाम "विवेक चद्दिकाः है। यह्‌ तेटुगु का प्रथम उपन्यास है । प्रारम्भिक 
दशा में उपन्यास को वचन प्रबन्ध" कहते थे । अंग्रेजी साहित्य के प्रभावसे 
देशी भाषाओं में सम्पन्न नृतन विधा के रूप में उपन्यास को मान र तो राज- 
शेखर चरित्रमु" को आन्ध्र का प्रथम उपन्यास मानना होगा । विन्तु कछ रोग 


1. सन्‌ 1880 में यह्‌ पुस्तकाकार मेँ प्रकारित हु था । 
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संस्कृतं के "कादम्बरीः, वासवदत्ता", आदि रचनाओं को तथा तेग के कठा- 
र्णोदयम्‌"' आदि प्रबन्ध कान्यों को जिनमें कलात्मक कथा का प्राघान्यहै 
उपन्यास का पूवं रूप मानने के पक्ष मेहं । इसलिए इन कल्पना प्रधान 
काव्यो के वचन (ग) खूप ही प्रारम्भिकं दक्षा में वचन प्रबन्ध कहूला कर, 
कालक्रम से भंग्रेजी साहित्य से प्रभावित हो कर “उपन्यास कहुकाए है । अपने 
टस सिद्धान्त के समथंनमें, बे इस तकं को प्रस्तुत करते हैकि मराटी तथा 
गुजराती मे आज भी उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है। वसे देखा जाए 
तो उपन्यास" गद्य रचना है । इसका पूवं रूप "वचन प्रबन्ध" भले हीह, 
किन्तु साहित्य मे इसका आविर्भाव अंग्रेजी साहित्य के सम्पकं कै प्रभावसेही 
हुआ दै । इसक्िएु पन्तुलृजी कौ रचना के कोई दस-बारह्‌ वषं पूवं (सन्‌ 
18८7 मेँ) श्री कोक्कोंडा वेकटरत्नम्‌ पन्तुजरू द्वारा रचित भमहाद्वेताः को 
जो संस्छेत कादम्बरी" के महाइवेता के वृत्तान्त का अनुवाद मावर है, तेलुगु 
का प्रथम उपन्यास नहीं माना जा सकता । कादम्बरी के महाश्वेना वृत्तान्त 
को यथातथ्य रूप मे अनुवादं करते के अतिरिक्त श्री केकटरत्नम्‌ ने अपनी 
रचना मे कोई परिवततंन नहीं किया है । तेटृग्‌ साहित्य के प्रबन्ध काव्यके 
लक्षणों की दृष्टि से देखे तब भी अनुवाद श्रवन्व' नहीं कहला सकता । किन्तु 
कुछ आलोचक का मत है कि संस्कृत में कादम्बरी प्रबन्ध है, इसक्िए उसका 
तेलगु अनुवाद वचन प्रबन्ध" होगा, इसलिए तेटृग्‌ में प्रथमतया उपन्यास 
रचना का प्रयत्न करने वाले श्वी कोककोंडा वेकटरत्नम्‌ पन्तुख्‌ ही है। इसी 
प्रकार वीरेश्िगम्‌ पन्तुल कौ रचना के छः वषं पूवं (सन्‌ 1872 मे) 
नरहरि गौपारकृष्णम्मा सेष्रौ के रंगराज चरित्र को कुछ आसोचक तेखुगु का 
प्रथम उपन्यासं मानते है । किन्तु रंगराज चरित" पर अंग्रेजी का कोट प्रभाव 
नहीं दै । इतिवृत्त पूणंतया मौलिक तथा कल्पित है । ठेखक्र ने स्वयं लिखा है 
कि एतिहासिक वातावरण को आधार बना कर, हिन्दुभौं के आचार-विचारों 
काव्णेन करनेके लिए इस नवीन प्रथकी रचना कीट । बंगाल के उसं 
समय के गवनंर काडं मेयो ने गजट' मे एक घोषणाकी थीकि बगाल्िों के 
आचार-विचारो का वणन करते हुए लिखे गये वचन काव्य को पुरस्कार 
प्रदानं करेगे । उस समय कनल मे डिप्टी कलकेटर कै पदं पर विराजमान श्वी 
नरहरि गोपालकृष्णम्भा सेद ने उस विज्ञापन को देख, तेलृगु मेँ उस प्रकारके 
वचन्‌ काव्य को छ्खिने कौ प्रेरणा प्राप्त का ओर सोनाबाई परिणयम्‌ 


(जिसका दुसरा नाम रगराज चरित्रम्‌ है) नामकं "वचन प्रबन्धः की रचना 
गि । इसर्ए कहा जाता है किश्ची वीरेशलिगम्‌ के पूवं ही उपन्यास रचना 
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के प्रयाप्त काप्रारम्भ हु है । किन्तु आज जिन लक्षणौ को उपन्यास के किए 
आवर्यकं मानते है,वेनतो महाश्वेता" मेहन राराज चखि्रि' मेही, 
अपेक्षाकृत अधिक मात्रामे वे लक्षण “नाजशेखर चरित्रमु' मे परिलक्षित होते 
है । इस उपन्यास पर आदीवर गोल्डस्मिथ के विकार आफ द वेक फील्ड' का 
प्रभाव है । किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि यह अनुवाद नहीं है! अंग्रेज 
साहित्य > प्रभाव के साथ-साथ अनेक कल्पित अंगों से युक्त होने के अतिरिक्त 
श्री चिलकमति लक्ष्मीनरसिहम्‌ आदि सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों के लिए राज 
रोखर चरित्रम्‌" का ही मागं दक होना ओौर स्वयं वीरेशख्गिम्‌ पन्तुख्‌ का 
यह कथन किर्गैनेही तेलुगु मे प्रथम वचन प्रबन्ध की रचना की है, यहु सिदध 
करते है कि तेल्गु का प्रथम उपन्यास--उपन्यास के सभी लक्षणों से युक्त- 
"राजशेखर चरित्रम्‌! हीहै। [9वीं शनी के आन्ध्र प्रदेश की सामाजिक 
व्यवस्था के समग्र प्रतिविम्बके रूप में इस उपन्यास की रचना हई । गोल्डस्मिथ 
के विकार आफ़ द वेककील्ड' का अनुसरण करने पर भी, निस्सन्देहं कहा जा 
सकता है किं पन्तुल जी नं मौलिक उपन्यास की सृष्टि कौ है । शत प्रतिगत तेलुगु 
वालावन्ण, आन्ध्र की सामाजिक व्यवस्था आदि का इस उपन्यास में अत्यन्त सरल 
रोली मेँ चित्रण किया गया है । परवर्ती उपन्यासकारों के लिए मागंद्ंक वन, 
उन्हं प्रमावित करने वाली इस रचना का तेलृगू साहित्य में महच्वपुणं स्थान है । 

(राजङेखर चरित्रमु' में ¡5 अध्याय हँ । कथा के निर्माण मेँ "विकार आप 
वेक फील्ड' से काफी साम्य है, फिर भी पन्तुलनी ने इत्तिवृत्त के विकास का 
निर्वाह अतीव मौकिकिढंगसे किया है। इस कारण अग्रे्गी के उस उपन्यास ओर 
'राजरोखर चरित्रमु" मेँ साम्य की अपेक्षा विभिच्नताएं ही मधिकं दृष्टिगोचर होती है । 


धवठेश्वरम्‌ नामक करस्ते मेँ गोटेटि राजशेखरम्‌ नामक सम्पन्न गृहस्थ है । 
उस गव के ज्योतिषी, रामशास्त्री आदि चाटुकार सदाराजशेलरम्‌ की खुशामद 
कर, उनसे पंसा एठते रहते हैँ । राजशेखरम्‌ अपनी प्रशंसाएं सुन फूरकर, पसा 
बहाने वारे स्वभाव के हैँ । ज्योतिषी, रामश्ास्त्री, नंबि राघवाचायं जादि 
उस गव के रोगों के अतिरिक्त दूसरे गवोंके रोग भी राजशेखरम्‌ के यर्हा 
आते हँ ओौर दो-तीन दिन उनके य्ह रह कर सत्कार ग्रहण कर जति है । 
दुर-दूर के सम्बन्धी भी कोई न कोई रिश्ता जोड़ कर उनके यहाँ अति हँ भौर 
महीनों रह्‌ कर, जाते समय नयं कपड़े ओर पुरस्कार छै जति है । धवलगिरि 
मे हनूमान के मन्दिर बनाने के प्रयत्न मेँ राजशेखरम्‌ काफी पसा खचं करते 
रहते हैँ । राजशेखरम्‌ का साला दामोदरय्या पत्नी के मर जाने पर दूसरी शादी 
कर, राजगेखरम्‌ की सहायता पर ही उस गावि में निवासं करता रहता है । 
दामोदरथ्या की प्रथम पत्नी की सन्तान, शंकरयथ्या अपने मामा राजशेखरम्‌ के 
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घरमेंही रहता है । राजशेखरम्‌ ने अपनी बडी लडकी रुक्मिणी का विवाह 
किया था, पर उसका पति बुरी संगति में फस, घर छोड कहीं चला गया था । 
उनकी इच्छा है कि दूसरी ल्डकी सीता का विवाह अपने भानजे शंकरय्या के 
साथ करदे । उनकी चाची की लडकी सुञ्बम्मा, विवरवा होने के कारण उन्हीं 
के धरम रहाकरतीहै। इतनेमें उसरग॑व मे स्वणंविद्या जानने वाला एक 
व॑रागी आताहै। उसर्गाव मे अफ़वाह उडतीहै कि वहु वंरागी किसीभी 
पातु को सोना बना सकता है । सुब्बस्मा के कुछ अस्वस्थ होने पर राजशेखरम्‌ 
उस वंरागी कौ अपने घर बृलाते हँ । वहु राजशेखरम्‌ के घर में रहता हुभा 
सबको यहं विश्वास दिलाता हैकिंषरके वादी ओर सोने को मिखाकर 
सोना बनाङऊंगा । एक दिन वहुषरका सारासोना ओर चादीखे भागता 
है 1 गाँव के जनादन स्वामी के मन्दिर में रथोत्सव के समय रुकिमणी के गले 
केहारको कोई चुरालेजाताहै। दूसरे दिन चृरायी गथी वस्तु का पता 
बताने का बहाना कर ह्रिशास्त्री नामक दोगी आताहै ओौर काफी पसे एठ 
ले जाता है । उसके दुसरे ही दिन कोई आ कर समाचारदेतारहै कि रुकिमिणी 
के पति का देहान्तहो गयाह। घर मरके रोग दुःख-सागरमे ङबजतेदहँ। 
बेचारे राजशेखरम्‌ कष्टो से धिर जाते हैँ । व्यथं के डम्बर तथा खृक्ञामदियों 
के छल्कपट से वे निधन हो जति हैँ । कञदारों के तकाज्चेभी शुरूहो जते 
है । थोडे दिनों मेँ राजशेखरम्‌ की स्थिति एसी हौ जाती है, मानो जिस गवमें 
वे फर बेच रहै थे, वही उन्हं लकडियाँ ब्रेचना पड़े । रुदिमणी कड बीमार 
पड़ जाती दै, तो मन्तिके राजजेखरम्‌ को विद्वास दिलाता है कि मृत पत्ति ही 
भूत बल कर उसे सता रहादहै। कुर स्ाड-फूक कर, छरूकेपट रच वहु 
राजशेखरम्‌ से पुरस्कारपा कर भी सन्तुष्ट नहो करधर में रही सही सामग्री 
चुरालेजातादहै। राजशेखरम्‌ उसरगाँव मे अपनी दुदंशा को सहन नहीं कर 
सकते । वहाः उनसे रहा नहीं जाता । तव वे मानसिक सान्ति के लिए पृण्य- 
क्षेत्रों के दशंन के लिए निकल पडते हँ । राजमहेन्द्रवरम्‌ आ कर वहां चाचा 
के पुत्र राममृति के यहां कुछ दिन रह जतिदहँ। उस समय राजमहेन्द्रीके 
निकट के पुण्यक्षत्रो के दशंन करस्ते हैँ । उ्केबादवे काशीकी यात्राके 
लिए निकर पडते हैँ । यात्रा करते समय राजानगर के समीप किसी क्षत्रिय 
कोल लग जाती है मौर वह्‌ बेहोश हो जाता है। राजशेखेरम्‌ उसकी सेवा- 
शुश्रूषा करते हैँ । उसका नाम है रामराजु । वह्‌ थोड़ो दुर तक उनका साथ 


देता है ओौर फिर अपने मागं चला जाता है । उसके बाद एक दिन रातको 
नहल चेर्‌ (काला तालाब) नामक ताकाब के किनारे कुछ टृटेरे राजशेखरम्‌ 
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कोलृूटर्ेते है, ल्टेरोकीमारपीटसे रुक्मिणी मरजातीहै । इसकारणवे 
कारी यात्रा छोड, पेहपुरम्‌ मे टिक जातेरह। जिस क्षत्रिय की उन्होने 
सेवा चिकित्सा की थी, वह कभी-कभी आ कर उनके कुशलक्षेम कां पता 
छगाता रहता है । पेहपुरम्‌ के लोगोंकी मृखंता ओौर छलकपट देख कर, 
राजरोखरम्‌, निकट के दूसरे गाव भीमवरम्‌ चङे जाते हैँ। वहाँ वे राजां के 
सम्बन्धी तथा कारागृहं के अधिकारी शोभनाद्रिराजुको प्रसन्न कर, कूं 
नौकरी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हु 1 उनके पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ अपने परिवार 
की दुःस्यिति देख कर पिठापुरम्‌ चले जते ह, नौकरी की तलाश मे । 
रोभनाद्रि के आश्रय में रह्‌ कर, उसके अत्याचारों मे सहयोग देने वाला है 
मंचिराज्‌ पापयथ्या । उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री सीताका विवाह कर देने 
के लिए राजशेखरम्‌ को शोभनाद्वि राजी कर छेता है । पापय्या ओर उसका 
पत्र पद्यराजु अत्यन्त दुष्ट हैँ । विवाह का मूहूतं निरिचत होता है । ठीक मुहूतं 
के समय रामरानु एक श्जृठे पत्र की सृष्टि करके कि राममृत्ि मर गया है, शादी 
रुकवा देता है । राजदोखरम्‌ बड़ दुखी होते हैँ कि जिसका उपकार किया था, 
वही अब अपकार कर रहा है । किन्तु उन्हुं यह मालूम तहींथा किं पापय्या 
ओर उसका पुत्र दोनों ही परम नीच हैँ । अपनी बात नहीं मानी, इस क्रीघसे 
शोभनाद्वि राजशेखरम्‌ को जेर मे उर्वा देता है इतने मँ सीताको कोई 
चुराकेजाताहै। सुब्रह्मण्यम्‌ को पिठापुरम्‌ में राजाके दरबारमें नौकरी 
मिरु जाती है । वहाँ नीलाद्विराजु नामक सम्पन्न व्यक्ति से उसका परिचय हौ 
जाता है। वह्‌ सृब्रह्मण्यम्‌ से मित्रताका रोग कर पिठपुरम्‌ केदुगंकीस्ारी 
बातों का पता गा कर, एक दिन कोषागार को लृट रेता है । दोष सूब्रह्मण्यम्‌ 
पर आता है । वह्‌ अनेक प्रयत्न कर, नीलाद्विराजु को गिरप्तार कर, राजा 
की सारी सम्पत्तिकोफिरसे कोषागारमं पहुंचा देता है। धवटठेश्वरम्‌ में 
अपने घर मे चुराये गये चादी-सोने के गहने ओौर सामान भी नीलाद्रि के यहं 
मि जाते हँ। राजशेखरम्‌ भीमवरम्‌ के जेर में पड़ दुखी थे। इतने में मं चिरान्‌ 
पापय्या भी किसी कारण जेल मेँ डाकू दिया जाता है। उस समय वहू अपने 
षड्यन्त्रं को बतलादेता है बौर कहता है कि यदि पेहापुरम के महाराज 
कृष्णगजपति महाराज को आवेदन पत्र भेज सकं तो वे पेशी सुनकर, रिहा 
कर सकते हैँ । राजशेखरम्‌ उसी प्रकार आवेदन पत्र भेजते हँ । जच पड़ताल 


होती है। तब राजशेखरम्‌ को पता रुगता है कि रामराजु अौर कोई नही, 
स्वथं महाराज है, जो अपनी प्रजा के हाल-चाड का पता कुगाने वेष बदल कर 
घूमते रहते हैँ । आश्चयं चकित हौ राजशेखरम्‌ उनसे क्षमायाचना करस्ते है । 
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इसके पूवं ही सीता को चुरालेजाने वले चोरों को सजा दै कर, जग्गमपेट से 
रामराजु उसे घर पहुंचे हैँ । चोरों करी मारपीट से रुक्मिणी मरती नहीं, 
बेहोश हो जाती है । आधी रात गये, वह होशमें आनजातीहै अओौर युवा 
स्त्रियो का अकेला रहना उचित न समज्ञ कर, पुरुषवेष धारणः करती है ओर 
गहने बेच खाती हुई जग्गमपेट के पटवारी के घरमे सुब्बारायृड्केनामसे 
रहती है । वे रुविमणी को पुरूष ही मान लेते हैँ । सीता को चरने वाले चोरों 
का जग्गमपेट आने पर, वहु अपनी बहुन सीता को पहचान केती है । अपने 
परिवार की दृदंशा जान कर, रमराजुके साथ भीमवरम्‌ आतीहै। वहाँ 
अपते माता-पिता को अपनी कहानी सुना कर विस्मय तथा आनन्द मे डाल 
देवी है । इतने में रुक्मिणी का पति नुसिहस्वामी भी आजाता है। वहु 
अपने सास-ससुर को बतलाताहै कि देर-भ्रमण करते समय अपने मित्रके 
साथ मनमृटाव षैदाहोकर, पैसेके बारेमेक्षगडाहो गयाथा। इसलिए 
शायद उसी ने मृत्युकीसूठी रबर दी हो । इतने में सूब्रह्मण्यम्‌ सोने-चाँदी के 
गहने ओर राजा के दिये हुए पुरस्कार ठे कर माता-पिताके पास आ जाता 
है । जग्गमपेट का पटवारी सुब्बारायड्‌ की खोज में भीमवरम्‌ आताहै। उसकी 
इच्छा थी किं अपनी इकलरौती पत्री का विवाह सुब्बारायुड से करे। जब पता 
लगता है कि रुक्मिणी ही सुब्बारायृड दहै, तौ वहु हताशहौ जाताहै। तब 
राजशोखरम्‌ सुब्रह्मण्यम्‌ के साथ उसकी पुत्री का विवाह करदेने के किए मान जाति 
है। शादी हो जाती है। उसके बाद पेदापुरम्‌ के महाराज, राजशेखरम्‌ का सत्कार 
कर, पर्याप्तं धन दे कर, धवटेदवरम्‌ भेज देते हैँ । घवटठेहवरम्‌ आ कर राजशेखरम्‌ 
अपने भानजे शंकरयथ्या के साथ सीता का विवाह धूम-धामसे करते हैँ । इस 
बीच शंकरय्या का पिता दामोदरय्या मान्तरिकके रूपमे कुछ लोगोका 
अपकार कर कृत्तं की मौत मरता है । राजशेखरम्‌ कौ हालत को सुधरते देख 
ख॒दामदी फिर उन्हँ घेरक्ेते हैँ किन्तु अब वे विवेक से काम र्ते हए, समाज 
के दोषो तथा कुरीतियो का विरोध करते हुए उन्हें सुधारने के प्रयत्न मे समय 
विताने ल्ग जाते है । 


“राजशेखर चरित्रमु"” तथा “विकार आफ़ वेक पफ़ील्ड" के इतिवत्त में 
थोड़ा-बहुत साम्य होने पर भी, पन्तुलु ने अपनी रचना प्रधानतया समाज 
सुधार को दृष्टि मेंरखकरकी है । अंग्रेजी के उपन्यास मे सहित्य सौन्दयं 
प्रधान है । उसमे समाज सुधार की भावना का एक दम अभावहै। राजशेखर 
चरित्रम्‌” पन्तुलुजी की मौलिक प्रतिभा का उज्जवल प्रमाण दहै । 
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कुछ आलोचक का कथन है कि "राजशेखर चर््रिमु" की “विकार 
आफ वेक फरील्ड'' से तुलना करने पर, पन्तुलृजी कौ मौलिक प्रतिमा कहीं 
दृष्टिगोचर नहीं होती, उन्होने यथातथ्य रूप में अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद- 
पाकर दियाहै, मूल रचना केदोषमी उसील्पमे आ गए है जौर रस- 
पोषण तथा चरित्र चित्रण टीकसेन्हींहयेपाए्‌ हैँ) हम कहु सक्ते कि यह 
आछोचना सहृदयतापूणं नहीं है । ““राजगेवर चरितरमु"" को आदि से अन्त 
तक भणीर्मांति पद्‌ लेने पर ही पन्तुलुजी की मौलिक प्रतिमा का आभास 
मि सकता है । 


इस उपन्यास के इतिवृत्त मे जर्हा-जर्हा हो सके, समाज की समस्त 
कुप्रथाओं को आलोचना की गयी है । ज्ञाहइ-पूक, व्र्माधिकारियों कौ अनीति, 
दुराचार, ग्रहण, शकुन, चटसार की पार, त्यौहार, बार विबाहु, वैवन्य की 
दूदंशा, स्वणं योग, जादू-टोना, कुक्षिमर रोगों की खुलामदे, वेद्याओं के 
अनथ, सरकारी अधिकारियों के अनृचित व्यवहार आदि समी विषयोंकी 
अति सूक्ष्म आलोचना की गयी दहै । हुम निस्संकोच का सकते ह कि ञान्ध्र 
साहित्य का पहला सामाजिक उपन्यास “राजशेखर चरित्रम्‌" ही है। 


इस उपन्यास की महत्ता एक ओर बात से मानूमहो जातीदहै। उन 
दिनों श्रीकाकुलम्‌ के ईसाई पादरी रेवरंड हच्चि्न ने भाग्य चक्र, के 
नाम से इस उपन्यास का अग्रज्ीमे अनुवादं क्रिया । यहु अनुवाद मद्रास के 
क्रिस्टियन काले मंगजीन में घारावाहिक रूपसे कारित हुभा थाओौर 
तदुपरान्त कदन मे पुस्तकाकार मे प्रकारित हा है । स्न्‌ १८८७ में “लन्दन 
टाइम्स" ने इस पुस्तक कौ समीक्षा करते हूए श्रौ वीरेर्शाक्गम्‌ पन्तुखं की रचना 
शविति तथा व्हील अफ़ फाचनकेमूल “राजरंखर चरित्रम्‌" कौ भूरि-भूरि प्रशंसा 
कीदहै। आज से ८० वषं पहले तेलृगु के ठेखक का “लंदन शडम्स^ द्रारा 
प्रशंसित हीना क्या हमारे किए गवं का कारण तहींहै? उन दिनों मद्रास नगर 
मे दादाभाई नोरोजी की अध्यक्षता में पन्तुटजी का अभिनस्दन कर, “दक्षिण 
के विद्यासागर की उपाधि से उन्हुं सम्मानित किया गयाथा। यहु तेलुगु 
साहित्य को शाश्वत प्रतिष्ठा का कारण है । 

धन्यजीवौ पन्तुलृजी युग पुरुष ह । मानवतावादी हैँ । श्री देवुकूपटिक 
कृष्णशास्त्री ने एक स्थान पर कहा है कि “यदि आधुनिकं आन्ध्र साहित्य 
अखंड-गोदावरी है, तो श्री वीरेशखिगम्‌ नासिकाव्यंबक के समान हैँ ।' उस 
महनीय तेजोमृति के बारे मे ओर अधिक क्या कहा जाए ! 
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कु प्रमुख उपन्यास-2 


मारखपल्छि 


डा. भण्डारम्‌ भीमसेन जोध्यलं 


मालपत्कि' आंध्र के म्रामीण जीवन के विकास क्रम को कानव्योचित 
रूप मे प्रस्तुत करने वाला अन्यतम उपन्यास है । यहु जन साहित्य का 
सजीव तथा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है । इस रचना को सामाजिक 
अभिलेख का महत्व प्राप्त है । 


गधी जी के महान्‌ सिद्धाम्तों तथा अनासक्तं कमयोग की विजयके 
व्यावहारिक हप का दिग्दशंन कराते हए यह्‌ उपन्यास मानव-जीवन कै 
किए श्रेष्ठ आदश प्रस्तुत केरता है । 


समक्रारीन माज मे व्याप्त सामाजिक राजनीतिक, धार्मिकं आदि परिवतेनों 


के परिज्ञान अथवा दिग्दर्शन के छिएु यदि साहित्य को श्रेष्ठ साधन माना 
जाएतो 20ीं शती के प्रारम्भिक कतिपय दशको के आंध्र जन-जीवन का 
ममग्र चित्र प्रस्तुत करने वानी श्रेष्ठ रचना है मारपल्लि' । यहु आंध्रके 
ग्रामीण जीवनके विकासं क्रमको काव्योचित रूपमे प्रस्तुत करने वाला 
अन्यतम उपन्यास है । इस उपन्यास में वणित शिटलमेट' (सुधार केन्द्र), जेर, 
अदालत, पाठशाराएं, पुलिस, खादी धारण, असहयोग, वामिक लूट-खसोट, 
स्वराज्य आन्दोलन आदि विषयों मे सम्बद्धं अनेकनेक विवरण इस रचना को 
सामाजिक अभिलेख" (80618] वण्लपाप्लाा{) का महत्व प्रदान करते है । 
यह्‌ जनं साहित्य का सजीव तथा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है ! उस समय 
कौ सरकारने मालपल्लि' पर प्रतिवन्य कगाया था, इसी से इस उपन्यास 
कौ राष्टराय महत्ता ओर चेतनाका बोधरहोतादहै। आंध्र के इस सुप्रसिद 
उपन्यास के ठेखक ठँ प्रसिद्ध दे भक्त नेता श्रौ उच्नवं लक्ष्मीनारायण । 


श्री उन्नव लक्ष्मीनारायण का जन्म गृन्टुर जिङे के सत्तेनपट्लि तालृका 

के विमुलृरुपाड' मे सन्‌ 1873 मे हुआ था । आंध्र क्रिरिचयन कालेज, गृन्ट्र 
मे एफ़° एण० तकं शिक्षा प्राप्त कर, आपने वकःलतं॒का अध्ययन क्रिया ओौर 
वहीं कई वषं तक्र वकालत करते रहै । सन्‌ 1913 मे आयरकंड के उल्लिन 
नगरसे बैरिष्टर की उपायि प्राप्त की वहीं आयररंड के स्वतन्वता- 
आन्दोलन के नेता डीवेलरासे श्री लक्ष्मीनारायण का परिचय हुमा । उस 
देन के स्वतत्त्रता-आन्दोलन ने उन्हं खुब प्रभावित किया । विदेशसे लौट कर 
बरिस्टरीमेश्री लक्ष्मीनारायणने खूब नाम जौर धन कमाया । सन्‌ 1920 
से महात्मा गनन्ध्री जी के अदेशानृत्तार असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग 
छया भौर कई बार जेल यात्रा कौ । जेल-जीवन से परिपुष्ट उनके.-तिस्तुत 
अनुभव “मारपल्कि' के शूप मे, जेल में ही प्रस्तुत ओर परिवधित हृषु 1 " 
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श्री वीरेशकिगम्‌ कीप्रेरणासे श्री लक्ष्मीनारायण ते स्त्री-जनोद्धार के 
लिए अनेकं सराहनीय कायं किये जिनमें प्रमृख विधवाओं के किए आश्रम की 
स्थापना, विधवा विवाह को सामाजिकं स्तर पर प्रोत्साहित करना आदि ह| 
स्त्रियो मे विद्या प्रचार के लिए उन्होने गुन्ट्र में 'रारदा-निकेतन' की स्थापना 
कीजो आल भी उनकी कीतिपताका बन, उनके यङको चारों ओर फला 
रहा है । आंध्र के सामाजिक क्षत्र में सुधार कने वारो तथा राजनीतिक 
जागृति उत्पन्न करने बालो मेधी लक्ष्मीनारायण अग्रगण्य हँ । 


'माकूपत्लि" के अतिरिक्त श्री लक्ष्मीनारायण कौ अन्य रचनाओंमें 
नायकूरालृ", भावतरगम्‌ल्‌!, स्वराज्य सोदे", (सोदे=म विष्यवाणी) आदि 
उल्छेखनीय हैँ । उनकी अन्तिम रचना 'तिक्कना' है । यदि कालके करार 
गार से लेखक कु समय तक सुरक्षित रहते तो निश्चय ही यह्‌ प्रौदृतम 
रचना सिद्ध होती । अस्तु, अपनी सद्यः प्रसूता कृति को उसके शंशवमें ही 
अनाथ कर, सम्पूणं मानवायु का उपभोग कर तथा जनहित कर्योँमेही उसे 
व्ययित कर वाणी का यहु वरद पुत्र सन्‌ 1958 मे दिवंगत हुआ । 


शासकीय तथा सामाजिके क्षेत्र मे अनयपुणं जीवन का समग्र एवं 
सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाला, आंध्र वाडमय का सवं समाद बृहदकाय 
उपन्यास माल्पल्लि' है । इसका दूसरा नाम -संगविजयम्‌' है । कथा नायक 
रामदास तथा संगदासके आदर्शो कौ विजयसे परिपूणं इस उपन्यासका 
दवितीय नाम अधिक साथेक दहै । मालपल्लि' का संक्षिप्त इतिवृत्त इस 
प्रकार है :- 

मंगङापुरम्‌' भ्राम की मालपट्लि' (हरिजनों की बस्ती) का मुखिया 
है रामदास । मालाः (अस्पृश्य) होने परमभी वहु सुशिक्षित, स्थितप्रज्ञ एवं 
राजयोगी है । उसकी पत्नी महालक्ष्मम्मा आदश्ं भारतीयनारी है । उनके 
तीन पुत्र-वंकटदास, संगदासत ओर रंगड्‌ ओर एक पुत्री है । ज्येष्ठ वेकटदास 
सच्चा किसान पर विद्रोही स्वभावका युवक है। संगदास गान्घीजी के 
सिद्धान्तो मे अटक विद्वासं रखने वाला एवं उन सिद्धान्तो को कार्या्वितं 
करने मे तन, मन, धन की बाजी रुगाने वाला है। बहुर्गाव के मुखिया 
चौधरथ्या के य्ह नौकरी करता रहता है । रामदास की पुत्री ज्योति सरल 
तथा आदशं स्वभाव वाटी कन्याहं जौ अपने चरित्र बल से समग्र उपन्यास 
को ज्योतितं करती रहती है । रामदास की बहुन का पत्र जप्पादास आदजञं 
यूवकं है । अप्पादापस्त तथा ज्योति में बचपनसे ही स्नेह पनपता रहता है । 
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इस मुख्य कथा के साथ उपन्यासकारने चौधरय्याके परिवार की कथाका 
मी आकलन स्वभाव वंषम्य आदि के प्रदशंनाधं किया है। चौवरय्या क्रुर 
तथा लोभी स्वभाव काटहै ओर उसकी पत्नी लक्ष्मम्मा अतीव उदार तथा 
स्नेही है । आरम्भ में सन्तान के अभावमें वहु सम्बन्धियों मंसे एक बाठक 
को गोदल्ेता है। परन्तु इसके $ समय बाद उसे पत्र प्राप्तिहो जाती है 
भौर उसका नामकरण होता है रामानायुड । दत्तक पुत्र वेकटय्या ओर 
रामानायृड दोनों ही बड़हो कर, कृलत्रवान वन, खेती बाड़ी में अपने 
पिता की सहायत्ता करते हँ । रामानायुड्‌ इसी समय पुत्र रभ करता है गौर 
उसका नाम रखा जाता है गोपीकृष्ण । 


रामदास अपने परिश्रम ओर भेलमनक्ती के कारण चार्पाच एकड़ 
जमीन का स्वामी बन खेती वाड़ीकाकाम करता रहृताहै। उसका परिवार 
वड़ा है ओौर उपरी प्रकार उत्तरदायित्व भी । अपना उत्तरदायित्व निभाते इए 
वह्‌ अपने गृहस्थी के कासो से फुरसत पाकर, वेदान्त कौ चर्चाओोमे मन 
लगाता है । यथा समय वह गुरुमे दीक्षा भी ग्रहण करता है । एकि विषयौ 
के प्रति उसका दृष्टिकोण अल्प्ति-सा है 1 


रामदास चांडाल कहुलाने वाले अपनी जाति के लोगोंके उद्धारक 
लिए प्रयत्नशील रहता है । उसके मतानुसार उन रोर्गोकी दुरवस्थाकेदो 
प्रधान कारण है--दरिद्रता ओर अज्ञान । उसका पुत्र संगदास अपने पिताके 
अभिप्रेत कायं की सफलताके लिए तन, मनसे प्रयत्नश्षील रहता है । वहु 
हरिजनोद्धार-अन्दोकन में सक्रिय भागता है, सभा-सम्मेलनों मे जाताहै 
ओर वहां भाषण आदि देकर निज जनों को प्रवृद्ध बनाने का प्रयत्न करता 
है । अपने माकल्कि चौधरय्या के पुत्र रामानायुड्‌ को वहु भपते व्याख्यान 
तथा व्यवहारसे प्रभावित करता है। संगदास की कायंनिष्ठा तथा आदर्शो 
के कारण रामानायुड्‌ उसपर लटृट्‌ हौ जाता है ओौर धीरे-धीरे उन दोनोंमें 
घनिष्टता बढ़ने र्गती है । रामानायुड्‌ का एक हरिजन (संगदास) के साथ 
मिल-जृर कर रहना चौधरय्या को अच्छा नहीं कगता क्योकि इससे उसका 
अहम्‌' आहूत ही जता है । 

चौघरय्या, पटेल ओर निकट के दुसरे गवो के कुछ भूस्वामी मिल 
कर षड्यन्त्र करते हँकि खेतोमे काम करने वाटे मजदूरो को अनाजकौ 
जगह पैसे दिये जाएं, किन्तु मजहूरोंके नेता इस बात को स्वीकार नहीं 
करते गवो मे इस बातकोट कर बड़ी खलबली मचतीदहै। मज्रदूरोका 
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पक्ष छे कर संगदास चौधरय्याको समक्षाने का निष्फल प्रयत्न करताहै। 
एक दिन वहु अपने साथ रामानायुड्‌ कोभी खेत पर काम करनेलेजाताहै। 
वहा स्र कु स्वयं देव कर रामानायुड्‌ मजदूर की ददशा से खिन्न हौ उठता 
है। इस पर चौधरय्या ओौरमी नाराज्ञहौ जातादहै ओर सोचतारहै कि इस 
हरिजन की संगतिसे रामानायुड्‌ बिगड़ताजा रहादहै अतःजेसेहो इन्हे 
पृथक्‌ करना ही चाहिषु । हरिजनोद्धार सम्बन्धी समाओंमे भागकलेनेके क्ष 
दूसरी भोर रामानायुड को संगदासं विजयवाड़ा ले जाता है। वहां संगदास 
अपने वाक्रचातुयं सेसभीको मुग्ध केर देता दहै। सौोमयाजुल्‌ जसे पुरातन- 
पन्थी भी उसकी बातों से प्रभावित होते है । इन व्याख्यानो के माध्यमये 
लेखक ने वर्णाश्चम व्यवस्था, ग्राम निर्माण-पद्ति, स्वशासन की उत्तमता आदि 
का सविस्तार वणेन कियाहै। 


इस सभा का परिणाम होता है सवंविधि जागरूकता ओर जागरूक 
अनायास कायं मेँ प्रवृत्त नहीं होता। अतः मजदूर भी काम परजने मे 
इनकार करदेतेहै। खेतोंपरकाम रक जातादहै। चौधरय्या कोधावेशमें 
संगदास के सिर पषरहैगीदे मारताहै भौर वह बेचारा वहींढरहो जातादहै। 
चोधरय्या इस अप्रत्याक्ित घटना सेडरकरधरमें छिपजातादहै। पटेल, 
पटवारी अदि पन्तुलु केद्वारा चौधरय्या से खृब पसे एसते हैँ भौर इसं 
हृत्याकाण्ड को दबा देते हँ । रामदास भौर उक्षकी पत्नी महालक्ष्मम्मा रो-धो कर, 
उसकी अन्त्यक्रिया कर देते है.। वे पुलिस म रपट करना उचित नहीं समह्षते 
ओौर सब कु ईैदवर पर छोड देते हैँ । 

संगदास की अन्त्येष्टि के बाद भंगकापुरम्‌' मे संगदास की समाधि 
बनायी जाती दहै ओौरश्रामीणों द्वारा उसी के निकट भसंगपीठम्‌' की स्थापना 
होती है । वहां हरिजन की शिक्षा-दीक्षा का सुन्दर प्रबन्ध किया जातादहै। 
रामदास मजदुरो के बच्चोके किए पाठशाला चखातादहै तो अप्पादास रात 
कै समय मजदुरो की रिक्षाका प्रबन्ध अपने उपर लेकेतादहै। रामानायुड्‌ 
अपनी पुस्तकं तथा पत्रिकाएं संगपीठम्‌' से सम्बद्ध पुस्तकार्य को भेट कर 
देता है । उस संस्था की सुव्यवस्थासे आकर्षितहौ कर, गाँव के उच्चवबर्णीं 
लोग भी वहं अने लगते हैँ | 


यद्यपि चौधरयथ्या हृत्या करके साफ़ बच जाता है तथापि वहू रामदास 
के समाज-सुधारक कायंक्रम को अच्छी नजर से नहीं देख पाता । पुराने कागज 
पत्र निकाल कर, षडयन्त्र रच कर, रामदास के खेतों पर अभियोग चखाता 
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है) दुमग्यि से रामदास उस अभियोगमें हार जाता है । परन्तु मगवान्‌ की 
इच्छा को सर्वोपरि मानने वाला वहु साधु पुरूप उच्च न्यायाख्यमे जरेमे 
इनकार करदेताहै। उस्तका सर्वस्व चौवरथ्याके अधीनहौ जाता है ौर 
उसे अपना घर छोड, अप्पादासत के घरमे रहने के लिए विवश्च हौनापड़ता हैः 
=+ 


पितता के कूकर्मो का फल सदाचारी पत्र को भोगना पडता 
रामानायुड्‌ की पत्नी कमला मोहुनरावे (रामानायृड के चचेरे भाई) के साथ 
मद्रास भाग जाती है । बेचारा रामानायुड्‌ व्ययित्त हौ उठ्ताहै । कमला ओर 
मौहनराव तीन-चार महीने मौज से गृज्ञारते है । कभी-कभी कमनाको 
गोपीकृष्ण (जिसे वे रोग शाहु" कह कर पुकारते थे) कौ याद सतात्ती है 
इस काण्ड को जान कर मोहूनराव का भाई उपे (मोहुनराव को) अपने गवि 
ले जाता है । इसी मध्य कमला चैचक्र से आक्रान्त हो, धर्म्यं चिकित्सालय मं 
मरणासन्न हो जाती है ओर उसे अन्य शइवोंके साथ फक दिया जाताद्। 
उसी समय मोहुनराव वहं लौटता है ओौर कमला के निधन समाचार म 
व्याकुलहोरगाँवलौटता दहै ओरक्षयरोगसे पौडितंदहयो जातादहै। 


अप्पादास संगपीठम्‌' की पाठलाखछामें नियमित हशू्पसे अर वड 
योग्यता के साथ पठाने लगता है। स्वयं संस्कृत के पच महाकान्यों का 
अध्ययन कर, वहु ज्योति कोभी सुशिक्षित करता है। ज्योति भी प्राचीन 
काव्य ग्रथ का अध्ययन कर, अप्पादास्र के साथ कई विपयों पर चर्च¶एं करती 
रहती है । संगपीसम्‌' मे भाषणों का प्रबन्ध होतार, हरि कथा, पुराण पाट 
तरथा प्रवचन आदि होते रहते है 1 एक बार वहां श्रह्ाद चरित्रः नामक 
यक्षगान। का अभिनय होता है। उस नाटक को देख रामानायृड्‌ का पुत्र 
गोर्पःकृष्ण अत्यन्त प्रभावित होता है। इस प्रकार संगपीठम्‌' उस प्रान्त के 
सामाजिक जागरण का केन्द्र बन जाता है। 

खेतोंके हाथ से निकर जानेके बादं रामदास को मजदूरी करनी 
पडती है । इन अत्याचारं को न सह सकने के कारण रामदास का ज्येष्ठ पुत्र 
वेकटदास घर से भाग निकलता है ओर तक्केदयूठ जगगडु' के नाम से डाक्‌ बन 
कर, धनी साहूकारों को छूट, दीन दस्यो की सहायता करने र्ग जाता ह । 


कमला मरती नहीं, बीमारी से कुरूप बन, अपने घर रट, शान्तम्मा 
के नामसे दासी बन, अपने पुत्र की देख-रेख मे दिन बिताती है । दुर्भाग्यवश् 
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गोपीषृष्ण को पाण्डु रोग हौ जाता है भौर वहु सदाके किए आंखें बन्द कर 
लेता है । उसका दुःख न सहु पानेके कारण वहु भी एक दिन पति के चरण 
स्पशं कर, अन्तिम क्षणो मे केवर पति को अपना परिचय दे, प्राण छोड 
देती है । 


चौधरी के अत्याचारों की सीमा नहीं रहती । वहु अपनी साख कै 
प्रभाव से अप्पादास को पाठशाला की नौकरी से निकक्वा देता है । रामदास 
की गृहृस्थी के लिए बुरे दिन आते हँ । वह॒ सुज्िसेदटि नामक साहूकार के पास 
कुछ कपड़ं छे कर, आस-पास के गाँवों में बच आने के लिए निकल पडता है । 
मागं में तक्केठ जग्गड़्‌ के अनुयायी उसे पकड छेते हँ र कपड़ं ले कर, दमुना 
दाम-चारसौ खये देते हँ । ईमानदार रामदास सारी रकम सेष्टिकोदेता 
है परन्तु वह उपर केदो सौ रुपये चुपचाप जेब में डाल लेता है भौर रासदास 
को उनभे हिस्सा तक नहीं देता । उती दिन रात को जग्गड़ के अनुयःयी 
सुच्िसेषि का धरवार लृट्‌ छेते ह । जग्गडु को पकडनेके लिए सरकार 
अनेकों प्रयत्न करती रहती है पर कोई लाभ नहीं होता। साहूकारों भौर 
जरमीदारों के अत्याचारों से पीडित साधारणः जनता की सहानुभूति प्राप्त करने 
के कारण, सरकार को उसकी गतिविधियों का कोई समाचार प्राप्त नहीं होता । 


मंगलापुरम्‌ मे पादरी खोग अपने धमंका प्रचार करते अतिदहैँ। 
रामदास वाद-विवादमें स्वधमं को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। अग्रे पादरी 
अपना-सा मूंहु ल्यं चले जाते ह । पर क्योकि उन्हं सरकार का सहयोग प्राप्त 
था, इसक्िए जगगड़ की चोरी-डकेती के सिलसिके में रामदास के परिवारको 
गिरफ्तार कर खियाजातादहै गौर उन्हे सुधारकेन््रमे भेजाजातादहै। वहं 
उन्हँं अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है । वहाँ का सुपरिटेडेट पाङ 
“ज्योति' को देखं माहित हो जाता है । रामदास को उसका व्यवहार पसन्द 
नहीं आता । भुधार केन्द्र भी एकं प्रकार से ईसाई धमं के प्रचार क्न्छहीथं। 
रामदास अपने घमं पर अडिग रहता हैँ । उसके कारण वहू के अश्शिक्षित 
लोगो में अपने धमं के प्रति निष्ठा जागृत होतीहै। इस जागरणको भौर 
ज्योति को फंसाने मे अपनी असफर्ता को देख, पाल भौर वरहा के पादरी दोनौँ 
मिक कर रामदासषके साथ कृ ओौर रोगों पर मृकदमा चला कर जेर भेजने का 
षड्यन्त्र ॒रचते दै। अदालत में सुनवाई होती है ओौर रामदास तथा 
महालक्ष्मम्मा को छः महीने का कठोर दंड दिया जाता है । ज्योति भौर रंगड़्‌ 
सुधारकेन््रमे ही रह्‌ जाते है । 
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चौधरय्या की मृत्युके वाद रामानायृड ओर वेकटय्या यह निश्वय 
करते हँ कि अपनी सारी जायदाद संगपीठम्‌' को दे रं} रामानायुड्‌ ज्योति 
ओौर र्गड्‌ को वापिस गावमे लाने करा प्रयत्न करता है । पर पादरी स्वयंको 
उनका संरक्षक घोषित करता है ! दूसरी ओर अवसर पाकर एक दिन र्पोँल 
ज्योति पर अत्याचार केरने का प्रयत्नहैतो वह्‌ नदीम कूदजानदैदेती है) 
उसी समय वर्ह आया हुआ अप्पादास ज्योति के शव के साथनदीमें कृद कर 
अपनी जनदेदेतादहै। 


ज्योति भौर अप्पादान् का म्रहुमरण प्रान्त भर मे तहटका मचा देता 
है । सरकारी सुधारकेन्द्र कौ व्यवस्था को सुधारने के चिए प्रयत्न हने कगते हैँ । 


जग्गडु के अनुयायियों जौर सरकारी मेनामें घमासान युद्ध होता है 
जिसमे जग्गड़ घाल्य हो पकड़ा जाताहै। पकडेजाने के बाद अस्पतारुमें 
वह्‌ अपना परिचय देता है । मंगलापुरम्‌ के लोग अपने ही ्गावके एक व्यक्तिकं 
साहसिकं कृत्यो को जानकर आश्चयं चकित हो जाते हैँ । तदनन्तर उक्ष पर 
अभियोग चलता है ओर उसे (वेकटदास उफ जगगड़) पाच सालकीसनजादी 
जाती है गौर उपे भी वहीं मेज दिया जाता है जरह रामदास भौर 
महालक्ष्मम्मा थे | 


लेखक ने इस अवसर पर उस समय की जेल व्यवस्था तथा वहं के 
अल्याचारोौं का अनावश्यक विस्तार के साथ वणन किया है। 


रामदास ओर महालक्ष्मम्मा को जेर में अनेक यातनाभों को सहना 
पडता है 1 वेकटदास के मृख से ज्योति ओर अप्पादास के सहमरण का समाचार 
सून कर तथा उसकी दुदंसा को देख महालक्ष्मी का हृदय फट जाता है भौर 
वहु तत्काल मर जाती है। उसके वाद ही, अन्तिम समयतक भी भगवानका 
नामन ङे कर विद्रोही वेकटदास भी मर जाता है। तदनन्तर जेर मेँ अनेक 
कष्टों का सामना कर रामदास मुक्ति लाभ करता है ओर अपने गाँव चला 
अता है। वहा रामानायुडु भादि उसका स्वागत करते है । मंगरूपुरम्‌ में 
जग्गड़ की भेजी 5 राख की रक्रम से विजय कलाश्ाखाः (महाविद्यालय) की 
स्थापना की जाती है । जगगड्‌ मजदूर सभाके लिए भी उतनी ही र्तमको 
व्यवस्था करता है । 

मोहनराव अपने कुकमं कृ प्रायदिचत करने के ए क्षयरोग से मरते 
समय, अपनी सारी जायदाद “विजय केलाल्लालाः को दे जाता है। विजय 
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कलटाशाला' अआदश्लं महाविद्याल्यके रूपमे बृनियादी रिक्षाकाकेन्द्र बन 
स्वराज्यं आन्दोलन की मागंदरशिका बनती है । इस प्रकार जीवनमें पगपग पर 
कष्टौ का सामना करने बाला रामदास अचंचल भाव से अपने कायं में निमग्न 
रहता है 1 एक दिन वहु अकस्मात्‌ आरण्यको की ओर चला जाताहै। ओर 
यहीं उपन्यास भी समाप्त हौ जतादहै। 


इस उपन्यास मे संगदास का सवंतोमृखी ज्ञान, अद्भुत त्याग, ज्योति 
अप्पादास का अश्ञरीरी प्रेम, महालक्ष्मम्मा का वात्सल्य, वेकटदासर का आात्म- 
नमपंण, रामानायुड्‌ का अकूंसित सेवाभावे आदि का गौर रामदासके निष्काम 
कमभाव का सुन्दर तथा प्रमावलारीढंगसे वणेन किया गयादहै। 


मगलापुरम्‌' मानव धमं का मंगख्पुर' है। इस उपन्यास मे यह 
दरसाया गया है कि भानवके महत्व का मूलकारणं त्याग-वेराग्य, गुणश्लील, 
प्रेम-निग्रह, भक्तिश्रद्धा आदिन क्रि भोगविकलास, कुरुसम्पत्ति, प्रज्ञा-पांडित्य, 
दम्भ भहुकार आदि । 


रामदास' मालपल्कि' अथवा संगविजय' का हूदयमृत है । सुख-दुःख 
मे समता का अनुभव करने वाखा वह्‌ स्थितिप्रज्ञ वास्तवमेंही क्मंयोगी ओौर 
पूणं वेदान्ती है। रामदासके लिए दुख की परम्परा, रागद्वेष, ममता- 
अहंकार, मान-अभिमान आदि सभी अलत्मविजयके ही साधन वबनेहै। सारी 
जायदाद का छिन जाना, संगदासकी हत्या, सुधारकेन्द्र ओर जेककी यातनां, 
ज्योति ओर अप्पादास का सहमरण, पत्नी ओौर पत्र की मुच्य आदि समस्त 
घटनाएं उक्षके आत्मोद्धार की साधिकाही सिद्ध हई हैँ । निष्काम कमयोग कर 
अभ्यासने रामदास के किए अन्ता राममयम्‌, ई जगमन्ता राममयम्‌' 
(सियाराममय सब जग) परक धमं को सवंसुलभ बनाया है । रामदासका 
चरित्र अतीव आदशं बन पडाहै। वह अपने चरित्र बल से 'मारपह्लकि' को 
'मुनिपल्कि' (मूनियो कौ बस्ती) बनाता है। 

भक्ति ओौर प्रेम जब इन्द्रियानुभवसे विरत हौ कर आत्माथं कीओर 
उन्मुख होते है तो मालत्मानन्द को अनुभूति होती है| श्रीमद्‌ भागवत में 
प्रतिपादित इस परमाथ तत्व को (मारपतिक' मे ज्योति ओर अप्पादास के 
चरित्रो द्वारा अभिग्यक्त किया गया है 


धर्माजित सम्पत्ति सकृत मे ही व्ययित होती है भौर पापाजित वित्त 
परपीडनमे। इसीख्ए चौधरय्या का क्रोध तथा लोभ आत्मनाश का कारण 
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बनतादहैतो रामानायुड ओर वेंकटदास्त का त्याग ओौर सेवा-भाव घमं- 
विजय का। 

वेकटदास का चरित्र अत्यन्त विलक्षण है । जगत्‌ की व्यवस्था एवं 
अत्याचारं से असन्तुष्ट हौ कर वहु भगवान के अस्तित्वमे ही सन्देह प्रकट 
करने लगता है ओर वतमान व्यवस्थां को बदकूदैनेके लिए आत्म वलिदान 
कर देता है। उसका कायंक्रम सामाजिक परिवतंन की दिशां एक नूनन 
अध्याय जोड़ता है । 

इस उपन्यास में बाणित सुधारकेन्द्र, जेल, अदार्त, पाठक्ञाला, खादी, 
असहयोग, धार्मिक लूटखसोट, स्वराज्यान्दोलन, अहता आदि विषयों से 
सम्बद्ध अनेक विवरणों हारा माकपल्लि' सचमुच समकालीन समाज का 
प्रतिबिम्ब बना हज है । माल्पल्लि के प्रत्येक पृष्ठ मे, माषा मे, भवोँमें तथा 
रचना रिल्प मे नवजीवन की क्चकि्याँ प्रस्तुत की गयी ह| 

आन्ध के ग्रामीण जीवन का जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करते हुषु 
इस उपन्यास ने आदनं समाज की स्थापना कीओर र्गत कियादहै अश्र 
आन्ध्र जनता को तद्विषयक जागरूकता प्रदान कर, अभीष्ट कायं पूतिकी 
दिशा मे अग्रसर कर, अपने दायित्व को निभाया है। 

विशवदाता काशीनाथूति तागेक्वरराव पन्तुल के शब्दों मे तेलुगु शब्द, 
तेटृग्‌ देच, तेलृग्‌ साहित्य, तेलृगु हदय, तेलृग संकल्प आदि ने मारुपल्लि' को 
अनिवंचनीय प्रतिभा प्रदान की है।' आन्ध्र के उपन्यास साहित्य मेँ 'माक्पलि्कि' 
का अप्रतिम स्थान दहै । 
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ऋ परम्ररव दपन्याय-? 


हिमभिन्द 


श्रोभरती पशा अत, 


आन्ध्र के इतिहास तथा अन्ध्रकेवीरोकी कथाओों को इतिवृत्त 
ह्पमें ग्रहण कर श्री बापिराजु. नेश्रेष्ठ एतिहासिक उपन्यासो कौ 
रचनाकी है) इन उपन्यासो मे आन्ध्र सातवाहनों के लासनकाल के 
इतिवृत्त पर आधारित "हिमविन्दु' संसार कै श्रेष्ठ एतिहासिक उपन्यासों 
की सक्षिधिमें रखा जा सकता है । 


इतिहास को हृदयंगम हप से चित्रित करते हुए, धामिक समन्वय 
को प्रतिपादित करश्री बापिराजु ने इसत उपन्यासमें मानवमनकी 
कोमल भावनाओं का मनोहरता के साथ उद्घाटन किया है। 


अन्ध्र देशमें श्री अडिवि बापिराजु का व्यक्तित्व भाव कविता (छायावाद) 


का स्वणिम ल्प माना जाता है। बंगला साहित्य मे रवीन्द्र जितने 
वं विध्य सम्पन्न कला-संकाय है, आन्ध साद्य मे वही स्थान श्री बापिराजु 
का है) वे कविता, कहानी, गीत, गायन, शित्प, चित्रक्नारी उपन्यास्त-रचना 
आदि विधाओं में निपुण, बहुमुखी प्रतिभा के वनी, यगचेता पुरुष थं । उनकी 
प्रत्येक पंक्ति वैविध्यं से ओतप्रोत है। 


बापिराजु की आराध्यदेवी का नाम शरिवाला है। इस कल्पनामूति 
कै प्रति छि गये बापिराजु के भावपूणं गीत वाग्देवता के लिए मुक्ताहार 
सदृश है । बापिराज्‌ के चित्रकार ने विश्वनाथ सत्यनारायण कौ किञ्नेरसानि"' 
को मृतिमती किया ह । पत्रिका का सम्पादन करते हुए धारावाह्कि हूपमें 
उपन्यास भौर कहानियों की रचना कर, उन्होने आन्घ्र-भारती कौ सतत 
अश्रान्त दखूपमें आरावनाकौहै। 


बापिराजु की कल्पना अतव रुलित ओर विक्ञद है । निद्र के समान 
सतत प्रवाहित होने वाला शब्द विन्यास, अति सुकुमार ओर सरस चरित्र 
चित्रण, ठठ आन्ध्रमय वातावरण आदि गणो ने बापिराज्‌ के उपन्यासो, कहा- 
नियो तथा गीतों को एक विश्लिष्ट महृतत्व प्रदान क्रिया है । 

वापिराजु ने आन्ध्र के जन-जीवन की प्रस्येक आनन्ददायिनी कल्पना 
को काव्ात्मकता प्रदान की है । संक्रान्ति पवं के अवसर पर प्रत्येक तेचगृ 
ग्राम मे नितप्रति दर्शन देने वारे बसवन्न को लक्ष्य कर रचित आपका गीत 
तेलृगुपन का उत्तमं उदाहरण है) इन आन्ध्र देश तथा आन्ध्र इतिहास्तसे 
अत्यन्त प्रेम है । इनके लिखे उपन्यासो तथा कहानियों कौ कथावस्तु का रंग- 
मंच तेलृगु देश है भौर तेलटृगु वीरो कौ कथाएं ही रचनाओं कौ कथावस्तु है । 


1. रूपक प्रधान सृन्दर गीति-कान्य । 2. सजाया हुभा साड, जिसे 
नंदिकेश्वर का प्रतिरूप माना जाता है। 
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बापिराजु के उपन्यासो मे चार प्रधान है; हिमबिन्दु", गोनगन्नारेडु, 
नारायणराव' ओर कोणंगी' । इन चारोमे आन्ध्रोकी कथाओंकोदही इति- 
वृत्त के रूप मेँ ग्रहृण किया गया है । हिमनिन्दु' मे आन्ध सातावाहनों की कथा 
है, गोन गन्नारेड़ी' मे काकतीय साग्राज्ञी रद्रमदेवी के सामन्तं गन्नारेडी के 
साहसिक कृत्यो को कथा है, 'नारायणराव' मे अन्धके जमींदार परिवारकी 
कथा है ओौर कोणगी' में आधुनिक स्वतंत्रता आन्दोलन-काल का इतिवृत्त है । 


इनके अतिरिक्त बापिराजु के छोटे उपन्यासो मे 'रागमल्िका', 
(जाजिमत्लिः, (जृही) 'नरुड्‌' (मानव) प्रमृख हैँ । रुगभग पचास कहानियाँ 
भी आपने लिखी दै । कहानियां मतिसुकरूमार भावनाओं से परिपुणं होने के 
कारण पठ्कोंको विभोरकर देतीरहैँ। इन सभी रचनाओं में हमे बरव 
अपनी ओर आष्ट करने वाले तत्व ह; उनका वंविध्यपुणं व्यवितत्तव, 
तेलृगुपन तथा कलित कलाओं के प्रति उनका अपार अनुराग । 


उनके उपन्यासो मे नारायणराव' पाय्कों को अपनी ओर आकर्षित 
करने मे समयं हुआ दहै । किन्तु समीक्षात्मक साहित्यिक दृष्टि से "हिमविन्दु 
कोही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए । 


0 
'हिमिबिन्दु' लगभग ३५० पृष्ठं का बृहद्‌ उपन्यास । यह्‌ चार खंडों 
तथा सौ से अधिक अध्यायौ मे विभक्त है । 


एतिहासिक उपन्यासो को लिखने के किए ठेखक को विशिष्ट परिश्रम 
करना पड़ता है । कथा-सविधान, भाषा, पात्रों की कल्पना, चरित्र-चित्रण 
आदिमे जिस समयसे सम्बद्ध कथाको ग्रहण किया जाता है, उसयृगके 
सभी विषयों का सागोपांग वणन होना चाहिए । बापिराजु ने इन सभी श्रेष्ठ 
तत्त्वो को ग्रहण कर "हिमविन्दूः को आदशं एतिहासिक उपन्यास के रूपमे 
प्रस्तुत किया । 


इस उपन्यासं की कथावस्तु आश्र सातवाहनों से सम्बद्ध ह। बौद 
शक संवत्‌ 455 मे धान्यकटक को राजधानी बना कर आन्ध्र साम्राज्यके 
महाराजं श्रौमृख सातवाहन किंस प्रकार से पाटलीपुत्र को जीत कर जम्बुद्वीप 
के चक्रवर्तीं बने, 'हिमविन्दु' का इतिवृत्त इसी का निरूपण करता है । यही इस 
उपन्यास की कथावस्तु का एतिहासिक सत्य है । इसका समग्र चित्रण करने के 
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लिए सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण करने में बापिराजु 
ने जिक्घ प्रतिमा को दिखाया है, वह्‌ अनन्य है 1 


2 

श्रीमुख सातवाहन के राजतिलक के 19 वपं बाद अर्थात्‌ बौद्ध शक 
संवत्‌ 472 मे, महाराज के जन्म दिन के उपलक्ष्य मे आयोजित उन्सवोंके 
साथ कथाका ञारम्भ क्ियागयाहै। उस समय तक श्री कृष्ण सातवाहन 
महाराज पद ग्रहण कर प्रतिष्ठान नगर पर शासन कररहैथे। श्री कृष्ण 
सातवाहन के मायादेवी तथा शान्तिश्री देवी नामक दो बहनें थीं । उनके छोटे 
भाई मंजुश्री के कुछ मास पूवं चूराये जाने पर सारा राज-परिवार दुखी था। 


यह्‌ स्वाभाविक्र है कि महाराजाओं के जन्म-दिन के अवसर पर करई 
प्रकार की प्रतियोगिताओं तथा उत्सवो का आयोजन हौ । उन प्रतिथोगिताओं 
के विजेताओं को महाराज पुरस्कार र्वात्ते हँ। इस प्रकार कौ प्रतियोगिताओं 
मे रथ-चालन की परीक्षा प्रधान मानी जातीथी। प्रति वषं के समानदही 
चारगृप्त के रय उस वषं भी प्रतिथोगितामेंभाग लेरहैदह। उनके रथयके 
चारक है उनके भानजे ओौर महाराज की सेना के उपमेनापति समवर्ती 
सातवाहन । 


किन्तु इस वषं विजयलक्ष्मी सुवणंश्री नामक युवारिल्पी का वरण 
करती है । सुवणश्री ध्म॑नन्दी का पत्र तथा व्यायाम-करीडा के आचायं सोमदत्त 
का शिष्य है । चारगुप्त ओर उनकी पुत्री हिमचिन्दु को सुवणंश्री पर कोधहौो 
आता है । किन्तु सुवणंश्री अत्यन्त सौन्दयंश्ञालो है । उत्तम शिल्पी है । उसके 
सौन्दथं तथा गुणों पर अकृष्ट हो कर हिमबिन्दुं अपना सवंस्व उसके चरणों 
मे समपिति करदेती है । सुवणंश्री मी हिमििन्दुको ही सव कुछ समञ्लताहै। 

इन्हीं दिनों महाराज को पता चलता है कि रज्य का नाञ्च केरनेके 
लिए कुछ रोग षड़यन्तरे रच रहै हैँ । सातवाहन बौद्ध हैँ । वेदिक धमं के 
अनुयायी कु लोग अन्य राजाओं की सहायता से प्तातवाहुनों रो पदच्युत कर 
वं दिक राज्य की स्थापना करने पर कमर कसे हए है । राजकमंचारियोंका 
सन्देह है कि महि स्थौरतिष्य का इससे सम्बन्ध है । गप्तचरों द्वारा समाचार 
मिरुता है कि राजकुमार के चुराये जाने में भी इन्हीं षड्यन्त्रकारियों का हाथ है । 

महाराज के मन्दिर मे इस षड्यन्त के बारे मे गम्भीरतापूवंक विचार 
करने वालों मे आयं चाख्गृप्त भीहैँ। वे भारत के वाणिज्य के सावंभौम 
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महाशरष्ठी, महाराज के अत्यन्त विहवास.पात्र ओर सहायक तथा आन्ध्र 
साप्राज्यके लिए मानौ आदि शष हैँ । उनक्रा सुन्दर स्वप्न है कि अपनी 
प्री हिमविन्दुं का विवाहं महाराज के पुत्रं तथा सावी सन्राट्‌ श्रीङृष्ण सात 
वाहन के साथ हौ । किन्तु उनकी बहन का पत्र समदर्शी भी हिमविन्दु से 
विवाह करने को इच्छक है । दुसरी ओर स्थौरुतिष्य “विष बाला नामसे 
विषकन्या को सृष्टि कर, श्रौङ्ृष्ण सातवाहन पर उसका प्रयोग करना चाहते 
है । इस विषय मे चाणक्य नीति के श्रदशेन करते हुए, वे उपरीदढंगसे 
महाराज के हित-साधन का अभिनय करते हुए, भीतर से षड्यन्त्रं रचने में 
निमग्न है । 

इसी बीच महाराज को समाचार मिलतादहै कि एक ओर से पुलिन्द, 
दूसरी ओर से मागध ओर तीसरी गोरसे मालव एक साथ आन्ध साम्राज्य 
पर धावा बोलते के लिए सम्बद्ध हो रहै है। महाराज मन्त्री, सामन्त तथा 
गुप्तचरो से सलाह ले कर, सेना को विभक्त कर, स्वयं पुठिन्दों का दमन 
करने के लिए उज्जैन पर धावा बोलने निकर पडते हैँ । मागं-मध्य मे भस 
कच्छ' नामक बन्दरगाह पर काबू पनिके किए विभिन्न मार्गोँसे संनिकोंको 
भेजने का निश्चय किया जाता है । युवराज श्रीकृष्ण सातवाहन एक टुकड़ी के 
सेनापति नियुक्त किये जाते है । 


यौन विषय-वासना्भो से असंपुक्त रूप मे स्थौरुतिष्य विष कन्या का 
पालन-पोषण करते हैँ । किन्तु चहुं ओर के वातावरणं को देखते हुए उस 
विष-कन्या के मन में सहन प्राकृतिक भावना अंकुरित होने लगती है गौर विष- 
कन्या कै रूप मँ रहना उसके लिए स्वयं भयावह एवं असह्य हो उता है । 


चारुगृप्त भी महाराज के साथ विजय-यात्रा के लिए निकल पड़ते हैँ । 
जति-जाते वे अपने मनकी बातपृत्री सेकु देतेहैँ। यह्‌ भी कहतेहैकि 
किसी न किसी दिन उसे महारानी बनना है ओर इसके लिए महाराजा ने 
अपनी स्वीकृति भी दी है । यह सुनते ही हिमबिन्दु मृच्छति हौ गिर पडती है । 
चारगुप्तं समक्षते है कि शायद मेरे युद्धयात्रा पर जाने की बात सुन कर 
मूच्छित हुई हौ । 


हिमचिन्दु के मुख से यह्‌ बातत सुने कर सुवणं श्री पानी-पानी हो जाता 
है भौर अपने दिर पर पत्थर रख कर निश्चय करचक्ेतादहै किं हिमिबिन्दुको 
महारानी बनाने के लिए मै अपने प्रेम का बलिदान कर द्गा। 
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महाराज का अदेश दहै कि श्रीङरष्ण सातवाहन खेट के मिस्र निकल 
पड़ ओर क्रमशः अपनी सेनाको एकत्र कर एक ओरसे उञ्जंन पर धावा 
बोल दं । इस वात को स्थौकतिष्य जानते दहै । अतएव वे श्रीकृष्ण सातवाहन 
के मागं मे विषकन्या को ठहुरादेते दै ओर समज्षते है कि उसका सौन्दयं 
युवराज को आगे बढने नहीं देगा, वे उसक्रे निकट आगे ओर उसके विप के 
कारण उनका अन्तहो जाएगा । 


स्थौलतिष्य कौ योजना के अनसार युवराजं विषकन्या को देख लेते 
ह । उसकी आंखो की अनोखी कति उन्हं आगे बढ़ने नहीं देती । अपने साथ 
आने वे मात्रिको तथा वद्यो के कहने परमी फ्रि वहु विषकन्या है, वहु 
कोई परवाह नहीं करते । उसके विना अपनी दुनिया को अंवक्रारमय मन कर 
वे अपने वंद्योंको आज्ञा देते हैँ कि उसे साधारण कन्या वना दे .. । यह्‌ जान 
कर श्रीङृष्ण को अत्यन्त आश्चयं होता है कि स्वयं स्थौलत्िष्य ने विषकन्या 
का प्रयोग कियादहै। इस प्रकार विषकन्या ओर श्रीकृष्ण परस्पर आक्रुष्ट 
होते ह । 

उज्जन गौर मालवा में भीपण युद्ध होता है। किन्तु राजधानी 
धान्यकटक नगर मे कत्पनातीत घटना घटतीहै। एक दिन श्ञाम के समय 
उपवन में विहार करने वारी हिमबिन्दु कोकोई चुरा जाते हैँ सारे 
नगर में स्वरी मच जाती है । महाराज ओौर चास्गुप्त को समाचार भेजा 


जातादहै । किसीभी मूल्य पर हिमनिन्दु का परता छगाने का निङ्वय कर 
सुवणेश्रीधरसे निकर पताह) 


गोड का युवराज महाबल गोंड सुवणश्नीका मित्रहै। सुवणं श्री 
उसकी सहायता से हिमनिन्दु का पता लगाने का विचार करता है । अपने 
मित्र की सहायतासे ही सुवर्णश्रीको मालूम होता है कि शबर' नामक दस्यु 
हिम बिन्दु तथा उसकी नानी मुक्तावली को इन्हीं अरण्य-प्रान्तों मे ले आए 
है । एक दिन नमंदा नदी के किनारे बे सुवणंश्रीकौ दृष्टि एक नौका पर 
पड़ती है । उसका पता छगने के छिए्‌ वह्‌ पानी में कूद उसका पीछा करता है 
ओर दस्थुओं कौ गफा में बंदी बनी हिमबिन्दु तथा मुक्तावली को अतिसाहस 
भौर चातुयं से बचाख्ेतादहै। गोड सेना उस गृफा पर आक्रमण करतीहै, 
तो महाराजकूमार मंजुश्री भी वहीं मिल जाता है। 


ये भनन्ददायक समाचार महाराज मौर चारगृप्त के पास भेजे जते 
है । अपने गुरं सोमदतत की इच्छा के अनुसार सुवणंश्री यृवराज श्रीकृष्ण के 
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अंगरक्षक वन उनके प्राणोंको रक्षा कर, युवराजकी प्रशंसा का पात्र बनता 
है ओर उप सेनापति के पदको ग्रहण करता है। 


चारगृप्त, हिमविन्दु को यूवरानी बनाने के लिए महाराज की आज्ञा 
चाहते है । महाराज की अनुमत्ति पर वहु समाचार श्रीकृष्ण के पास भेजा 
जातादहै, पर युवराज कै हूदय मे विषकन्या के अतिरिक्त ओर किसीके 
किए स्थानही नहीं था। 


अनेक दिशाओं से आने वाले आक्रमणों का सामना करते मे असमथं, 
पाटलीपुत्र, आंध्रो के सामने सिर जलूका देता है। आंध्र सातवाहन जम्बद्रोप 
के चक्रवर्तीं बन जातेहैँ। उन्हहर ओर से विजय ही विजय मिलती है, 
किन्तु उन पुत्र के विवाह की बात व्याकुल बनाये रहती है तथा विषकन्या 
भौर श्वीकृष्ण के प्रणयकौ बात मी मालूमदहो जाती दहै । महाराज अमृत 
पादाहत नामक बौद्ध गुरू के पास इसं विषय के बारेमे सलाहलेने जातें । 
अमृतपार्दाहत विषकन्या के सौन्दयं ओर गुणों की प्रशंसा कर, कहते हँ कि 
वेह युवराजके योग्य हीदहै। यही नही, वे हिमविन्दु मौर सुवणंश्रीकी 
प्रणय-गाथा को बतादेते है| 


सुवणंश्री की बहन नागबन्धुनिका ओौर समवर्ती सातवाहन एक-दूसरे 
से प्रेम करते है । महाराज की अनुमति पर उनके विवाह का निश्चय किया 
जाताहै) 


एक दिन विषकन्या के बारे मे जानने के किए अमृत्त पादाहत स्थौर- 
तिष्य के आश्म मे जति । वहं उन दोनों में बौद्ध ओर वेदिक धम॑सूत्रोके 
पर तीव्र वाद-विवाद होता है। उस चर्चा के समय स्थौरतिष्य अमृतपादाहत 
को पहचान र्ते हँ कि वहु बौद्ध भिक्षु ओर कोई नहीं स्वयं उनके पृत्रहँजौ 
अपने तीसवे वषं म गंगा नदी में डव गये थे ओर अपनी पूवं स्मृत्तिको पूणं 
स्पसेखोकर बौद्धोंके संघमें विद्या-ग्रहण करर, आज उन सबके गुरु बने 
हुए दहै । क्रो का बहाना कर स्थौरतिष्य अपने दंड से अमृत्पादाहंत के सिर 
पर गहरी चोट करते हँ जिससे पुत्र की पूवं-स्मृति खौट आती दहै जौर पुत्र 
पिता को पहचान केता है। 

इस धार्मिक वाद-विवाद में अमृतपादाहतं वंदिक भौर बौदढ-धर्मो के 
निकट-सम्बन्ध को सिद्ध करते हँ । अपने पत्र के बौद्धमतावलम्बी हो जाने पर 
ओौर विषकन्या कै प्रयोग के असफल हो जाने पर स्थौलतिष्य के मनमेज्ञान 
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का उदयहोताहै।! अपने पुत्र के साथवेभी चविका योगः को जते ह! 
ह समञ्च जते दकि बौद्ध घमं तथा वेदिक घमं मेँ कोई अन्तर नहीं दहै । 

वे कहते हैँ कि भिक्षु ! निविकृल्प-पथ कां अनृसरणं करने वाले ह्म ओर 
निर्वाण-पथ का अनुगमन करने वले तुमदोनों एकही प्रकारके सावक हैँ! 
इमके वादवे विषकन्या के अमृतव्राला वनने के वाद श्रीङ्ष्ण सातवाहन के 
साथ उसके विवाह करने के लिए अपनी स्वीक्रत्तिदेदेतेहै। 

इन विषयो से अनभिज्ञ सुवणंश्री युद्ध में महाराज के विजयी हुते ही, 
अपने कायं की इतिश्री मनलेताहै। वहु भारत के सभी बौद्ध-विहारोंके 
देन कर, भिक्ष वन, किमसी विहार में शित्पी वन कर, जवन-यापन करने 
का निश्चय कर निकर पड़ता है । 

श्रीकृष्ण विषत्राखा के साथ विवाह करेगा, यहु भुन कर चारुगृप्त 
अवाक्‌ रह्‌ जाते ठै उनकी सभी आशाओं पर पानो फिर जाताहै । अन्तमें 
धेयं धारण कर, अपनी पुत्री के सुख को ही अपना स्वंस्व मानकर, ह्मिविन्दु 
ओर सुवणश्री के विवाहके लिए अपनी स्वीकृतिदेदेतेहै। चारुगुष्तको 
पाटलीपुत्र में राजःप्र्ति्निधि के पद पर प्रतिष्ठित किया जाता । 

अब कीतिगृप्त आओौर श्रीकृष्ण महराज की अनुमति प्राप्त कर सुवणंश्री 
को खोजने तथा उस संन्यासी वनने से रोकने के लिए निकल पड़ते हँ । उने 
पहले पिता कोभीन वता कर, हिमबिन्दु सुवणंश्री को खोज में निकल पड़ती 
है भौर वारणासिके मृगवन-विहारमें आती दहै। उसे देख कर भी सुव्णंश्री 
अपने मन को दृट्‌ बना कर, सन्यासी बनने के अपने निश्चय को बत्ताता है। 
वह्‌ कहती है कि भै भी संन्यास ग्रहण कर्गी ।' 

अरे, तुम्हं सन्यास क्यौ ?' 

सुवणंश्री कुमार ! तुमह भी सन्यास क्यो ` एसा कहते हुए चाष्गुप्त 
वर्ह अतेदहैं। 

इस प्रकार कथा सुखान्त हो जाती है । 


६ 


'हिमबिन्दु' एतिहासिक उपन्यास है मौर तेग देश के इतिहास से 
सम्बद्ध रचना है । सातवाहन प्रथम आंध चक्रवर्ती है) इतिहास को उपन्यास 
के अनुक्रुरूप देनेमे बापिराजु नेजो प्रतिभा दिखाई है, वहु अनन्य है) 
इस कायं की सफल्ताके छ्एि रेखक ने उपन्यास के चरित्रे चित्रण तथा 
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भाषा-शली पर विशेष ध्यान दिया है। इतिहास के अनुरूप पात्रों की सुष्ठि 
करने मे उनकी भाषाको उस एतिहासिक युग के अनुकर बनाने ओौर उनके 
योग्य आचार ओौर व्यवहारो को सूचित करनेमे बापिराजु ने स्पष्ट संकेत 
किये ह । उस युग.के राजनीतिक, धामिक, सामाजिक, न्याय सम्बन्धी किसी 
मी विषय केक्तिसीभी अज्ञ को बापिराजु ने असम्पुक्त नहीं छोड़ा है । इनसमी 
विषयों का वणेन तथा व्याख्यान ने इस उपन्यास को ओर भी सुगटित बनाया है। 


वापिराजु की भाषा पवंतकी घाियोंमें प्रवाहित निक्ञर के समान 
है । उदात्त संस्कृत समास, उनके साथ ही साथ अतिसुकरुमार तथा ठेठ तेलुगु 
शब्द विन्यास पाठक को मुग्ध कर देते हैँ। वेष-भृषाएु, जी वन-विधान, शौयं- 
प्रताप की अभिव्यक्ति आदिके वणेन के साथ उसयुगके रोगोंके जवन की 
छोटी-मोटी बातों पर भी बापिराजु ने अपने निरिचित विचारोंको रोधार्थी के 
समान पैनी दृष्टि से प्रकट किथादहै। 


9 

'हिमविन्दु' के इतिवृत्त का निर्माण बहुत क्लिष्ट है। इत्िहासका 
नामक्तेही धमं तथा राजनीति की चर्चाओं से कथावस्तु असम्पृक्त नहीं 
रह सकती । सच पृदा जाएतो कहना षड़गा किये दोनों एक दरसरे पर 
आधारित हैँ । घामिक वमनस्य, षड्यन्त्र आदि इस उपन्यास की कथावस्तु 
मँ प्रधान स्थान रखते है । उस युग की राजनीति में बौद्धं तथा वंदिक घर्मा 
वलम्बियों के मध्य होने वाले संघषं का चित्रण बापिराजु ने इस कुशलता से 
कियाहैकि वहु हमारी जखों के सामने प्रव्यक्ष-साहो जातादहै। 


स्थौकतिष्य के विषकन्या को राजनीति सम्बन्धी कायं क र्िषए 
निरदिष्ट करने के समयसेले कर, इन राजकीय कार्यो का प्राधान्य बद़ताही 
जाता है ओर महाराज के पाटलीपुत्र को विजय के समय तक अपनी पराकाष्ठा 
को पहुंच, स्थौलतिष्य तथा अमृतपादाहंत के वाग्विवाद में धमं में विलीनदहो 
जाता है । स्थौलतिष्य का यहु समक्ललेना कि वंदिक तथा बौद्ध धमं मे कोई 
अन्तर नहीं है, धार्मिक सामजस्य के लिए जितना मृस्य है, देश के सौभाग्य 
के चिएु राजनीतिक दुष्टिकोणसे भी, उतनाही प्रषानहै। आज के समान 
ही उस समय के इतिहास मे धमं ही राजनीति का मूर आधार है । 


इस उपन्यास की प्रम कथाएं एतिहासिक कथा के अनुबद्ध खूप मे चल 
पड़ी है । उनमें मुख्य है नायिका हिमबिन्दु तथा सुवणंश्री के प्रेम की कथा । 
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इस प्रेम की सिद्धिमे प्रारम्भ सेही विध्न दुष्टिगोचर होते ह । चार्गृप्त 
केरोडपति हैँ । उनके जीवनं कालक्ष्यही हिमबिन्दु को महारानी वनानादहै। 
सुवणंश्री सामान्य नागरिक है तिस पर हिमविन्दु की बृज का पुत्रं समवर्ती 
उससे शादी करना चाहताहै। उन दनो को छोड हिमविन्दु का सुवणंश्ची 
का वरणं करना, महारानीपदका भी तिरस्कार करता--यह्‌ सच्चेप्रेम को 
सांसारिक सुख-सम्पत्तियो से अतीत सिद्ध करनेके ल्एिही क्रिया गयादहै। 


हिमचिन्दुं का पताक्गा कर, उसे उसके पिता को स्ौप कर, स्वय 
सन्यास ग्रहण कर, अपने प्रेमके त्याग करने का संकल्प करने वले सुवणंश्ची 
का प्रेम जितना त्यागमय है, अपने प्रेमी से विवाह करने की अनुकर परि- 
स्थितियोकेनहोने पर उसप्रेमीके साथ स्वयं भी संन्यास ग्रहण करने का 
निश्चय करने वाली हिमविन्दु की मनीदृढता भी उतनी ही बलवती है । 


इसीलिए उदात्त प्रम सांसारिक विघ्न.बाधाभों से परे है, इस सुचना 
के साथ उपन्यास समाप्त किया गया है 

इस उपन्यास की दूसरी प्रेम कथा श्रीकृष्ण सातवाहन तथा विप कन्या 
कीहै। हिमविन्दु तथा सुवर्णश्री का प्रेम कृलात्मक उदात्तप्रेमहै। इमी 
भकार विष का मथन कर, अमृत की सिद्धि करने वलि श्रीकृष्ण ओर विप 
कन्याकाभीप्रेमदिव्यहै। इनदोनोँने प्रेम की कमौटी पर अपने अस्तित्व 
को प्रमाणितं कियादहै। 


ध: 
चरित्र-चित्रण के सम्बन्ध मे बापिराज्‌ पर यह्‌ एकंर्छाछ्नरहैकि 
उनके सभी पात्र उदात्त तथा सवं-ठक्षण सम्पन्न होते हैँ । उनके उपन्यासो के 
सभी नायक समृच्नत दीघं शरीर वे है, वीर ह, सुशिक्षित हैँ मौर सवं 
कलामय मृति हैँ । स्त्रयातो सौन्दयं-राशियां है, सवंकलाशौमित तथा सवं 
विद्यापरिपूणं हैँ । एसे पात्र नित्यप्रति के जीवन के हमारे अनुभवो के विपरीत 
होते है । 
लेकिन इस प्रकार के पात्र-चितव्रण का एक प्रकारसे समाधान दिया 
जा सकता है । इस प्रकारसेये सभी पात्र ङेखक के मनोभवो के प्रतिबिम्ब 
है । उनके समान ही उनके पात्र भी जावन की अच्छाईका ही प्रतिनिधित्व करते 
है । जीवन मे छल-कृपट को न जानने वे होने से ही बापिराजू स्थौर्तिष्य 
मे भी मानसिक परिवतंन छा कर उन्हुं भी दिव्य मानव बनास्के दहै) 
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इसका दसरा कारण, इतिहास कै प्रति बापिराजु का दृष्टिकोण ह । 
आंध्र का इतिहास आंध्र इसलिए पृं कि अपने पूवंजों की उत्ति ओर उनके 
वडप्पन के वारे मे जानल । यदि प्राचीन आंध्ोंको शील्हीनसूपमे चित्रित 
करे तोसु पोदढीके छोगोंके किए वहु अनुसरणीय अथवा मागं दशंक नहीं 
होगा । इसी एतिहासिक दृष्टिकोणते बापिराजु से उदात्त पात्रों का चित्रण 
करायादहै। यही कारणदहै कि आंध्र सातवाहन राजव मे, उनके दडनायक- 
सेनापतियों मे, उनकी प्रजा मे, यही उदात्त व्यक्तित्व दृष्टिगोचर होता है । 


किन्तु इस एकरसता मे भी बापिराजु ने सूक्ष्म भिन्नताको दरसाया 
है 1 उदाहरण के लिए समदर््ी, सुवणंश्री, विषकन्या, हिमविन्दु चारुगुप्त, 
श्रीमुख सातवाहन ओर सत्रसे अधिक स्थौकुविष्य, अमृतपादाहतं मे चरित्र- 
चित्रण की सृष्ष्मता दिखाई पड़ती है । 


दख उपन्यास में स्थौरुतिष्य का पात्र वं विध्यपूणं है । उनमें आर्योकी 
वैदिक निष्ठा, कायंदीक्षा, कु्ागरवृद्धि का चिचण लेखक ने बड़ प्रमावशाखी 
द्गस किया है । उनकी विचारधारा मे कथा-वस्तु मे परिवतंन अत्यन्त प्रधान 
ठै । आयंघमं का अवतार ही ब्द्धहै।' उनका यह्‌ वाक्य दोनोंधर्मोका 
समन्वय करते हुए रेखक की व्याख्याहीदहै। 

स्थौलतिष्य के चरित्र मे मुख्य विषकन्या का प्रयोग है । यह स्पष्ट 
कि बापिराजु ने चाणक्य-चन्द्रगृप्त कौ कथा से इसे ग्रहण कियादहै। किन्तु 
चाणक्य की विषकन्या तो विषकन्या ही बनी रहती है ओर उनकी योजनाओं 
को सफलरूप मे कार्यान्वितं करती है। किन्तु यहां वहु सिद्धकरतीदहैकि 
वारीरिक ओर मानसिक सघषं मे मानसिक रदक्तिकीही जीत होती है) 
उसे महर्षि नेश्ञारीरिकं खूप से विषतुल्य बनायादहै। उसकीहवाभी ल्गेतो 
मरणही शरण्य है । किन्तु उसका हृदय नवनीतसम है। मानसिकसरूपसे 
वहु अमृत की मूतिही ह । वह्‌ स्थौरकतिष्य के मन कौ विषाक्त भावनाओं का 
प्रतीक है) उन भावनाओंको भी बदल कर उनमें परिवतंन छा सकना उनकी 
रक्तिका प्रमाण है । स्थौनतिष्य का श्रीकृष्ण के साश्र विषकन्या के विवाह 
के लिए स्वीकृति देना इमी परिवतंन को सूचित करता है । 


महर्षि के पुत्र अमृत पादहंत का पात्र प्रधान लूपसे प्रतीकात्मक कै 
पमे चित्रित किया गयाहै। पुत्र की भावना अतिसुकरूमार गौर मृदुर है। वहू 
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कठोरता तथा मृदुता के भावों से समल्पसे पोपित मृत्तिहै । पुत्र जव तक 
अपने साय है स्थौलत्िष्य सौम्यता की मूनिर्है । पुत्र के गमामें वह्‌ जाने के 
परचात्‌ वह कठोरता की मृति बन जातेटै। इतने कठोरन बनें तौ अपनी 
दौहित्री के विपकन्या बनाने पर उतार हृति ? घ्यान देना चाहु किपृत्र को 
पहचानने के वाद कठोरता कौ यह मृति स्वयं परम मृदुता की मूति बन जाती 
है 1 इस सौम्यताके आतेही वे पहल क जैमेहो जते ह} वेदिक तथा बौद्ध 
धमं के सारूप्यको जानच्ते हैं । 
0 

यहां एक भौर वात कौ ओर भी ध्यान जाता है । वेदिकौ स्थौलतिध्य 
के पुत्र हैँ बौद्ध अमृतपादहंत। इसमे धमं सम्बन्धी एक नूतन कल्पना को 
वापिराजु ने स्पष्ट कियाहै। तात्पयं यह है कि उन पिता-पृत्र मे जो सम्बन्य 
है, वही वंदिक ओर बौद्धधमं मेद 

इस उपन्यास का प्रधान ठध्य वेदिक ओर बौद्ध धर्मोका सारूप्य 
निरूपण ह 1 यहु किसी अन्य तेलु लेखक ने नहीं किया है । यहु इस्त उपन्यास 
मे अतिअद्भृत ठंगसे दरसाया गयाहै) 

इस उपन्यास की घटनाएं उस समय को हँ जव आन्ध्र प्रदेश मे बौद्ध 
धमं अपनी चरम उन्नति पर था। सातवाहन बौद्ध हैँ । किन्तु उन्होने समी 
धर्मो का समान आदर किया है । यह्‌ एतिहासिक तथ्य है कि एसा होने पर 
भी अत्तिवादी हो वदिकियों ने बौद्ध धमं का तिरस्कार कर महाराज को 
पदच्युत कर राज्यओौर उसकी सुरक्षाको ही खतरे मे डाख्ने का प्रयत्न 
किया । बौद्ध मौर वेदिक धर्मो का यह्‌ संवपं इस उपन्यास में अति उत्तम ढंग 
से चित्रित हुआ है । इसकी पराकाष्ठा स्थौटतिष्य का दोनों धर्मी के सारूप्य 
कोजान लेनेमेंटै। इस उपन्यासमे बापिराजु द्वारा प्रतिपादित सवंधमं 
समन्वय (प्रधान सरूपसे उप्त समयकेदो धर्मौ) की वाणी अमृतपादाहुंत 
के अमृतोपमं वाणीस प्रस्फुरित हुई दहे । 

वेद ही आयंधपं ह । आयंधमं का अवतारहीबृद्धदहैँ। वेद व्यास 
की परिणति हुई बढ अवतार में ।'' 

= 0 

इस उपन्यास मे बापिरज्‌ का समग्र व्यक्तित्वे अभिग्यक्त हा है । 

सुवणं श्री बापुराजु के आदर्शो का प्रतीक दहै केवर प्रों मेही हीं, समस्त 
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उपन्यास मेँ वापिराजु ने अनेक विषयों की चर्चा कौ ह । उस समय के संनिक 
विधान के बारे मेएक अध्यायहीरचा गयादहै । राजमार्गो का विवरण, 
वेद्यविधान, शस्त्रश्ाछाए, नगर वीथयो का निर्माण, न्याय विधान-आदिके 
वारे में बापिरानु ने सुदीघं विचार किया है) ये सब उनके पांडित्य तथा 
सक्षम परिशीलन गक्ति के उदाहरण हैँ । 

इस प्रकार “हिमविन्दु" तेलुगु साहित्य के उत्तम उपन्यासो मँ एक है | 
आन्ध्र के इतिहास्त को इतने हृदयंगम रूप से चित्रित करने वाले बापिराजु 
धन्यहै। 
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प्रमुख उपन्यास-४ 


एकवीरा 


श्री जव्वाडि गौतमराव 


"एकवीरा आन्ध्र का श्रेऽ्ठ उपन्यास है जिसमें मदुर के अन्ध्र 
नायकराजाओं ॐ शासनकार से सम्बद्ध इतिवत्त को ठे कर धर्मानुगामी 
प्रेम तथा स्पशंगृण की विलक्षणता का अप्रतिम चित्रण किया गयाहै। 
समग्र सुष्टिकी व्याख्या करने मे समयं श्री विङ्वनाथ सत्यनारायण 
आन्धरकी महान्‌ विमृति दै जिनकी लेखनी से यह रचना निसुत 


हई है । 


स्वयं उपन्यासकार के शब्दो में 'संलास मेरिनर का कथा-निर्माण, 
कालिदास, भवभूतियों का शिल्पविधान, रवि ठाकुर के नौका इबीः 
का अव्यभिचरित प्रेम ओर मेरा तेलृगु रचना-विघान, इन चारौको 
मिला कर एकवीरा! कौ सृष्टिकौीदहै। 


प्रस्येक भाषा कौ अपनी विद्ठिष्ठटता होती दै ओौर चह उस जाति के 
जीवन की विशिष्टता होती है । जाति के जीवन की तरििष्टता उस जातिके 
लिए प्राणसमदहै। वह प्राणभूतं शक्ति उस भाषा मे तथा उसके साहित्यमें 
प्रतिविम्बितं होती; तमी वहु रचना जीवन्त हौततीदहै। इस प्रकारकी 
जीवन्त रचनाकरनेके किए मात्र रचना शक्ति पर्याप्त नहीं है । अनन्तं 
आलोच शक्ति, जीवन को सहृ नेत्रे देख सकने की चकति, प्रत्येक 
विषय में निगुप्त ईरवरीय बक्ति का परिशीलन करने की श्ञक्ति, संक्षेपमें 
कट्ना चाह, तो समग्र सष्टिकी व्याख्या करने की गक्ति होनी चाहिए । 
केवल समकाीन संसार, उसकी परिस्थितियों, उसकी समस्याओं काज्ञानर्ह 
पर्याप्त नहीं होता । इस विपय पर प्रधानतया मौल्कि दंग से सोचना चाहिए 
कि असल मे उस्र जीवन की परिस्थितियां ओर समस्याएं उसखूपमे च्यों 
अवस्थित । इसके लिए परस्पराका ज्ञानं आवश्यक है) परम्परा प्राप्त 
विचारशील प्रवृत्ति, मौलिक मेधा शक्ति इन दोनो के सम्मिल्तिहोनेपरही 
विद्वनाथ सत्यनारायण जंसा ऊेखक उत्पन्न होता है । 

सत्यनारायण जी महा मेधावी हँ । उनकी मेधा परम्पराके मामं पर 
परिणत है। उनकी रचनाओं मे उनकी मेवा सहखमुखों मे अभिव्यक्त 
हुई दै । उनकी रचना वेयिपडगल्‌' ही वेथिपडगल् (सहस्रफण) नहीं है । 
उनकी प्रत्येक रचना सहल्षफणों से युक्त है । वे जीवन को सहस्ल-वदनों से 
अनुशीलन करके ही छ्खिते हँ । यहीं से उनके उपन्यास का उद्भव हुभा है । 
लेकिन एसा कहना न्याय संगत नहीं है । वास्तव मे उनकी रचनाओं का 
उत्पत्ति स्थान मात्र अनृशील नहीं है । यदि हम कटं किमेधादही साहित्यका 
उत्पत्ति स्थान है, तो हम साहित्य के गौरवको कम करगे । जीवन कौ मत्र 
आलोचना के लिए साहित्य के अध्ययन की आवरयकता नहं है । कई शास्र 
है, जिनके अध्ययन से हम जीवन के विघानों तथा जीवन की समस्याभोंका 
परिशीलन तथा परिष्कार कर सक्ते ह । इस प्रकार की रचनाएं साहित्य नहीं 
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कटला सकतीं । साहित्य का उत्पत्ति स्थान अपेक्षाकृत मम्भीर है । उस समग्र 
आलोचना का, मेधए-विस्तुति के सवंस्व का, अपने अन्नस्थलके जीव के 
स्वप का, तथा उसमें निहति परमेश्वर के स्वरूप का स्यशं करना चाहिए । 
परमेद्र के तेजसे सदीमप्त वेदना की अनभूति जबर इन अनन्त मार्गोसे 
अभिग्यक्त होती है, तभी वहु साहित्य के सम्पूणं लक्षणों से सूसम्पन्च 
होती है । 


उस वेदना से परिपुणं है सत्यनारायण जी को मेवा । उनकी रचनाओं 
मे सवंत्र एक प्रकार का आवेश, तीव्रता, प्राणदघ्न अनुभूति, कोई महान भाव 
परिन्याप्त हौ दिखाई पड़ता है । उनक्ती रचनाओं को पठते समय हमे विव 
नथा विह्वल करने वाला यही महा भावदहै। यह उनकी रचना-शक्ति 
परि शीरन-शक्ति, व्याख्या-निपुणता, पांडित्य आदि की अपेक्षा कहीं महान्‌ है । 
वे अनन्त शिल्पी है। उस शिल्पमे उनके माव विफर नहीं जाते । उनका 
समग्र नित्य इसी भावम, इसी वेदना में समा जने वाला है। इतने श्रेष्ठ 
कलाकार होते हुए यदि वे इतनी उन्नत वेदना से युक्त न होते तौ शायद इतने 
महान्‌ रेखक न बनते । उनक्रा सारा साहित्य इसी गगोत्री मे पैदा हज है । 
वहू साहित्य अनन्त प्रतिमा-मार्गो में मे, शिल्प वाहिकाओं में से प्रवाहित हुभा 
है । वह्‌ वेयिपडगलृ' (सहलफण) है, वह चेल्िय'लकटु' (सागर की वेला) 
है, वह्‌ मा वाब्‌' (हमारे बाबू) है, वह एकवीरा है, वहु स्वर्गानि कि 
निच्चेवल्‌' (स्वगं के सोपान) है । ये सव वाहिकाओं के बाहरी नाम-मेद मत्र 
है । वास्तवमे देखा जाएतोय एक ही महा-ल्लवन्ती के विभिन्नरूपदहै। उस 
वन्ती के द्वारा तेलुगु भाषा, तेलृग्‌-जीवन, तेलृग-आचार आदि सवर परिक्षालिति 
हो कर चमक उठेहै। यह दहै विश्वनाथ सत्यनारायण के साहित्यकारका 
स्वरूप । 


सत्यनारायण जी के प्रत्येक उपन्यासमें एक विशिष्ट दृष्टिकोण से जीवन 
की व्याख्या को जातीदहै। लोक, उसमे विभिन्न प्रकृतियों का मिराप उस 
माप से विभिन्न प्रकृतियों के जीवन में उत्पन्न परिवर्तन, उस पारवतंनके 
लिए उन-उन प्रकृतियों मे निगुप्त गुण, उन सबसे अतत किसी महाशवित 
का, अवच ही, उन प्रकृतियीं के जीवन मार्गों पर प्रसरित होना, मनुष्य-प्रकृति 
की विवशता, परिस्थितियों का बल, नियति की अनिवायंता, परमेश्वर की 
भावना से रहित जीवेन की निस्सारता, उस निस्सारता को समश्च न सकते 
वारी मनृष्य-प्रकृति को अल्पता, परमेदवर कौ भावना से संदीप्तं दिन्य 
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अनुभूति, उस अनुभूति की गहुरादर्या, मानव-स्वमाव के ह्मिगिरि हिर तथा 
सम्‌द्र-सी गहुराद्या, दुःख अर उसका स्वरूप . जीवने ओर संसारम सर्वत्र 
ही उस दुःख की उपक्न्पि- सव कुछ की अनेक उपन्यासो मे सुष्ट्‌ आलोचना 
ओर व्याख्या को गथीहै। 


एकवीराः को दरी रं । इस उपन्यास के इत्तिवृत्तमे एक ही प्रधान 
घटना दै । एकवीरा ने वीरभृपत्ि को देखा है गौर दोनों मेँ परस्पर प्रेम उत्पन्न 
हुआ । इसौ प्रकार कटान्‌ ने मीनाक्षीको देखा । उन दोनों मेंप्रेमहौ गया। 
एकवीरा सम्पन्न धरने कौ सन्तान है। कृटरान्‌ सेतुपत्ि (सेनापति) है। 
एकवीरा मौर वीरभूपति अथवा कुटूान्‌ तथा मीनाक्षी के प्रम के सफल होने के 
किए परिस्थितियां अनुकर नहीं है । सम्पन्न गृहस्य की पुत्री किसी गरीब की 
पत्नी कैसे बने ? गरीब की पत्री अमीर की पत्नी कंसे कने? अतः 
परिस्थितियों की प्रबक्ता, उनके प्रेम के विफल होने का प्र्ररु कारण वना) 
कथानक की यहु पहटी मोड है, जहा परिस्थितियों की प्रबल्ता परमको 
असफल बना देती है । यहतकतो कोई साधारण ठेखक भी कल्मना कर 
सकता है । किन्तु इसके अगे एक ओर मोड है । वह्‌ है एकवीरा का कुट्‌ 
की पत्नी बनना । वीरभृति स्थानापत्ि! बने मौर माता-पिताके आग्रहुसे 
मीनाक्षी से विवाह किया । कटान्‌ मौर वीरभूपति मित्र हैँ किन्तु दोनों यहू 
नहीं जानते किं अपनी प्रेमिका ही अपने मित्र कौ विवाहितास्त्रीरहै। अति 
विचित्र शूप से संघटित इसं परिस्थिति मे उस स्थिति कौ अपनी प्रबक्ताकी 
अपेक्षा दंवलीला का प्रभाव प्रबलदहै। इसका एमा होना ही नियति की 
वंचित्री है । यह है घटना की संरिरृष्टता । कोई महारचयिता ही एमा कर 
सकता है । किन्तु यह्‌ अलगाव नहीं किया कि नियति क्यादहै ओर परिस्थिति 
क्या है । कथानक का सारा रहस्य इसीमेंदैकि कुटूान्‌ जौर वीरभूपत्तिका 
यह न जानना कि अपनी विवाहित स्वरीके साथही अपने मित्रनेप्रेम किया 
है । विवाह से पहले या उसके बाददही सही, उन्हं यहु ज्ञात होजातातो 
कथा प्रस्तुत रूप में नहीं हौ सकती । इसलिए कथानक मे जो ममंदहै, वह्‌ 
यही है । एकवीरा ओर मीनाक्षी के प्रेम की कथा को वीरभूपति ओर कृटरान्‌ 
के किए अपरिचित रख, कथां का निर्वह्‌ करना, मानो तल्वारकी धारपर 
चलना है । जब समय आया तब कुटरान्‌ को मीनाक्षी की बात मारूम हुई है । 


1. इसरे राजाओं से प्राप्त भेट, उपहार, कर आदि की व्यवस्था 
करने वाखा राज-कमचारी | 
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मीनाक्षी ओर कुन मनुष्य मात्र नहीं हँ । उनम दिव्य प्रकृति है। जिसमे घमं करे 
संघषं का सामना करं खड़ रहने कौ राक्ति है। एकवीरा ओर वीरभूपति 
का म्वभाव भिन्न है । उनका मानव स्वमाव अति कोमलदहै। इस सुकुमार 
स्वभावकेकारणड्धीकयाकायहुकूपरहो सका । इनदोनोंमे भी एकवीरा 
को प्रकृति अधिक सुकूमारदै। एकवीराका यह स्वभावही कथागमनका 
प्रधान विषयदहै। इस परम सुकमार स्वभावका लक्षण केथामे आदिते 
अन्त तक वहुविचि्र रूप से व्याप्त कियागया है। कारण यहूहै कि सारी 
कथा इसी पर आधारित है । इसीक्एि उपन्यास का नाम भी 'एकवीरा' रखा 
गथा है । एकवीरा का अथं करचणाद्यवयववन्त' कोई आकृति मात्र नहींरहै। 
एकवीरा का अथं परमसुकुमार स्वभाव है । वह्‌ उसमे अवस्थित स्पशंगृण है । 
उम स्पकंगृण की सीमा नहीं है । वायगत समस्त स्पशं गुण उसमे है । उसका 
शरीर स्यशंगुण का मापदंड है । कितनाही सूकुमारस्पशं क्योनहौ, वह 
विह्वख हौ जाती है । उस स्पशं गुण की गम्भीरता की धाह लगाने के लिए 
उगक्री आत्माव्यग्रहै। बाहुरवेर्षाहो रहीदहै। चमेटी के छतावितानसे 
बौछ्ार पड़ रही है । एकवीरा ने मानौ पंख खोर दियेहैँ। वर्षा कौ बौछार 
से उसकी छानी मीग उटी । एक पाश्वं तो भीगगया। वर्षाकी बौहछारका 
सामना कर उसके स्पशं में वह॒ आत्मदध्न हौ बढी है । उसेशरीरकीसुधन 
थी । वहां अयी हई मीनाक्षी के साथ बात तक नहीं करती । यह्‌ एकवीरा के 
स्पशं गुण की अनुभूति की पराकाष्ठा है । वर्षा के पवन का उसके हृदय पर 
चुभ जाना क्यों? समस्तस्त्री स्वभाव एकवीरा मे अवस्थित है। उसकी 
समस्त प्रकृति ही स्पशं गुणमय है । वहु समस्त स्पशं-सुख स्त्री के लिए कहां 
है ? वक्षोजं पर ) इसीलिए परिरम्भम उसके लिए प्राणान्तक हुमा । इस 
प्रकार के परम सुकुमार स्पशंगुणसे युक्त होनेसे ही वहु अपने कुचमंडल पर 
वा्षुकवायुहुति' (वर्षाके वायु के ज्लोके) से तन्मय दहो सकी । यहु एकवीरा 
को प्रकृति की विशिष्टता । इस प्रकार की प्रकृति का चित्रण करने के छिए 
एसी घटना आवश्यक है । उस घटना के पीछे कुछ हद तक परिस्थित्तियो की 
प्रन्ता है, तो कुछ नियतिकी प्रबर्ताहै। एक्वीरामे जो स्पशंगुणदहै, 
वह भौतिकं है, पर उसका आश्रय ठे एकवीरा ने जो अनुमृतिप्राप्तकीरहै, 
वह्‌ दिव्य है) यदि इस स्वभाव का वणेननकर सक्तौ यह्‌ षटनाही 
व्यथं है 1 यहु तक लिखने वाले छेक का असफल हो जाना असंभव है । 
यहीं पर उसकी सफङ्ता या असफलता का पता ख्गजाताहै। शित्पकी 
दृष्टि से देखेतो कृन्‌ के रायनगृहमेँ एकवीरा भौर मीनाक्षी कीर्मेट 
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(नान्यतोदशं नीय' है । स्पशं गुण से तन्मयता प्राप्त करने वानी एक वीरा ने 
वीर भूपति के आछिगन मेभी, अधमं मागमे भौ इसी प्रकार की अनुभूति 
प्राप्त कौहै। कुछ क्षण वादवह होश्च मे आयो ओर अपने किये अनुचित 
कायं को जान कर विह्वल हौ गयी । किन्तु उससे पहले उप्षके जीवने जो 
दीप्ति प्राप्तं की, वहु विनृप्त तही हई) उम दीप्तिकाप्रसरणहौतादही 
रहा । सुन्दरेश्वर उसक्रौ देहु पर आविष्ट हौ गये । वहु सङ्क पर दौड पड़ । 
उसने पादरी के भापण कां खडन कर दिया परमेदवरे की दीप्ति मे उमका 
जीव दमक उठा। उम जीवने चाहा कि एकवीराके जरीरगत अ्नतिकर- 
संस्कार कौ मल्निताको घो डालें । उसके वाद कृट्रान्‌ को देख कर वह्‌ वभ 
नदी कीओर दौड पडी! वहकुटरान्‌ भौ कंमादहै? धमं मे संस्करन आत्मा 
वाला । उन्को आत्मामं अव एकवीरा जाज्ञ्वल्यमान रूपमे स्थित दै । एक- 
वीरा उसको वपपत्ती है । उसके साध सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर का है) भावी 
जन्मो मे भीरहने वालादहै। वहू एमा सम्बन्ध टै जिप्षकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाद्धिए । कुडान्‌ का मन एकवीरा कीओर उन्मुखहोजाता है । पय्रष्ट 
प्रम-प्रवाहु को उसने एकवीरा की ओर प्रवाहित किया है) एकवीरा के 
पीछे दौडते हुए उसने कहा--एकवीरा, रुक जाओ । लेकिन एकवीरा को 
उसकी पुक्रार मनाई नहीं देती । यहु एकवीरा कौन है? जागृत जीवै, 
उस जीवसे भिन्न. गरीर में सक्रमित अधमं के करंकसे विह्वुर बना हुभा। 
एकवीरा मन से अधमं कोधो डाल्नेके लिएदाड रहीदहै । कुटरान्‌ काप्रेम- 
प्रवाहु उसे रोकनेके क्षि दौड रहादहै। इतनेमे वीरभूपति दिखाई पडा 
कुटान्‌ को । कंसा है यह्‌ वीरभूपत्ति ? संन्यास ग्रहण किया हज वी रभूपति । 
कटान्‌ ने कहा धीरा [ क्षमा नहीं कर सके।' वीरमूपतिने मुंह मोड लिया । 
यह्‌ कंसी घटना है? वीरभपति मे उत्पच्च आक्रोग यहाँ व्यंजिनदह्ो कर 
प्रतरान भाव को उहीप्त कररहादै। कृदुन्‌ वर्हाक्षण भर के क्एिभीन्हीं 
रुका | दौड़ केर उसने एकवीरा को पकड ल्या उसे गले रगा छ्यिा। 
किन्तु एकवीरा उस प्रेम प्रवाह को सह न सको । उसके शरीरमे वीरभूपति 
के स्पशं से उत्पन्न विकार व्याप्त दै) उसका शरीर विजातय स्पशं को सहनं 
नहीं कर सकता । कुटूान्‌ के अर््गन मे एकवीरा ठंडी पड़ गयी । कुटान्‌ ने 
उस शरीरको छोडदिया। उस शरीरके एड भर गहूरीत्रंगं नदीमेभिर 
पडने की ध्वनि हुई । अधकारमें काले कफ़नसे ठके मृत प्राणी के समान 
वग नदी निकल गयी । जिस कथाका प्रारम्भ वंग नदी के वणंनके साय 
हुआ था, उसका अन्त भी वहीं हया । एक सुकमार प्रति, उस प्रकृति में 
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उठने वारे तूफानी श्लौके, उनके जीवन में उत्पन्न हलचरे, इन सबसे अतीत 
धमं की सर्वो्छष्टता, जीवन की वँयथ्यंता आदि विषयों की इस कहानी में 
वड़ही ध्वनिमय रूपमे व्याख्या हई है। इन सबकी व्याल्या करने के उपयुक्त 
घटना का, कल्पना का, उसका उपक्रम ओर उपसंहार काब्ड़ाही सुन्दर 
निर्वाह हुआ है । 


एकवीरा! के समस्त कथा मे व्याप्त प्रधान गुण स्पशंगुण है । समस्त 
कथानकं इसी एक विषय पर निमित हा है। ठीक इसी स्पशं गुणकी 
तिराचिराजु" ' मेँ दुसरे दृष्टिकोण से व्याख्या हई है। 


एकवीरा! मेहो या तिरचिराजु' मे जिस वियय की ग्याख्या हूर 
है, वह है जीव समूह की विचित्रता । जीव-सम्‌ह की विचित्रता किसी विश्लेष 
गृण का आश्रये कर प्रकट होती रहती है । श्री विश्वनाथ सत्यनारायण की 
उपन्याप्त-रचना में मृख्य रहस्य यही है कि इस गुण को पहुचान कर, उस जीव 
मम्पुटी में उस विलक्षणता कोवे अभिव्यक्त करते हँ! इसे वे अनन्त मृखो 
से करते हँ । जीव के स्वरूपकौ व्याल्याकरनेमेंवे भवभूति के शिष्यह। 
वे भवभूति के समान हैँ । उत्तरराम चरित" को पठे बिना 'एकवीरा' ओर 
तिरचिराजु' कौ विशिष्टता समश्च मे नहीं आती । 


~ "= ~~~ ~~~ --" 


1. शतरंज कै खे म किसी मुहरे कोहटा कर शह देने को, तेलृगु में 
'तैरचिराजु"' कहते है । 
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अर्णा 


श्रीमती से. हेम बलतः 


यौन समस्याओं को प्रधानता देने वाले उपन्यासकार श्री चलम्‌ की 
रचनाभो मे अरणा' का विशिष्ट स्थान है। 


कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद, आकाञ्ञसे ढलने वारी 
चन्द्ररेखा कौ मति जन-मन को आप्यायित करने वारी अरुणाः का 
परिचय निद्चय ही पाठक को भावविभोर बनाने मे समथं होगा । 
इस अदृमृत पात्र कौ सृष्टि करचलम्‌ ने स्त्री के अन्तरंग की गहनता 
का मनोरम चित्र प्रस्तुत कर निज लेखनी को गौरवान्वित किया है । 


आन्ध्र के उपन्यासकारो मे चलम्‌ (श्री गृहिपाटि वेकटचलम्‌) का विशिष्ट 
स्थान है । उनकी शली की--कथाकथन का विधान तथा उपन्यास-र्वना कौ 
विशिष्ट शं टी-विशेषताओं ने तेग साहित्य-्षेत्र मे चकम्‌ को एक प्रधान 
स्थान प्रदान किया ह । उनके उपन्यासो मँ उल्टेवनीय मे दानम्‌" द वभिच्चिन 
भार्या, (भगवान्‌ की दी हुई पत्नी) अरुणा' शश्षिरेखा' आदि है । 

उस महान्‌ ठेखक की प्रतिभा शकत अनन्य साधारण थी । अरुणा भे 
अरुणा पात्र कौ सृष्टि केवल उनके लिए ही सम्भव रही । इस प्रकारके पात्र 
की सुष्टि अन्य टेखक के लिए असाध्य दै, यह्‌ कहने मे शायद ही अल्यक्ि 
होगी । 

आज के उनके योगी ' जीवन की छायाओं का उपी समय उनक्रौ 
रचनाओं मे दिाई डना एक भौर अद्भूतं विषय है । अरुणा" मे अरुणा के 
धर छोड़ चले जाने से पटे उन्होने वेदान्त का जो प्रवचन किया ह वह 
अग्ेजी उपन्यासकारो मेँ केवल सोँमारमेट ममहीकर सकता है । यही नहीं 
उनकी "अनातोल फए़न्पः से भो तुलनाकौ जा सकती है। थामस ओर अरुणा 
मे कई समानताएं ह । भारतीय साहित्य मे चलम्‌ का स्थान असाधारण है। 
सच पृछा जाए तो समग्र विखव॑-साहित्य में ही उनका स्थात अपूवं है । 

फ़ान्स मे बाल्जाक भौर एपरिलीजोा, हिन्दी म प्रेमचन्द ओर 
बगाली मे शरत्‌ ओौर टंगोरका जो स्थान ह, उससे किमी भी तण्हु कम 
स्थान तेग उपन्यास-साहित्य मे चलम्‌ का नहीं है । शायद श्रेष्ठ स्थान ही 
हो । क्योकि चम्‌ के बाद उनके समानं लिखते के लिए प्रयत्न करे वालों 
की तेलुगु साहित्य मे भरमार है । सेकिन किस को उनके समान सफलता या 
यश नहीं मिला है । इतना होते हुए भी उन पर एक दोषारोपण किया जाता 


१. आज कल श्री चलम्‌ संन्यास ग्रहृण कर, अरुणगिरि के श्री रमणा- 
श्रम मे जीवन व्यतीत कर रह है। 
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है वहु यह है कि उनका सेक्स को अविक प्राधान्य देना। यह्‌ पुणंरूपेण 
असत्य नहीं है । पापम्‌" 'मंगस्मा', 'दोष-गुण' आदि कहानियो में, चित्रागी', 
'ललांक' आदि छःटे उपन्यासो मे चलम्‌ ने सेक्सके बारेमे अधिक ही लिखा 
है । यह तक कि उन्होने महाकवि जयदेव को मी सेक्स-मावना से ऊमचूम 
कर दिया है । छेकिन कोई यहु नहीं कहु सकता कि वहु दोष है ओर उन्हे 
एसा नहीं लिखना चाहिए ध्रा । उनकी अद्भूत शंलीके प्रभाववश कुछ छोटे- 
मोटे दोपहोंतो भी दिखाई नहीं पडते । उदाहरण के किए उनको एरगने 
ठेदु' (जाना ही नहीं ) नामक कहानी अत्यन्त जुगुप्सा भाव को उत्पन्न करती है । 
मेरा विचार है कि शायद यहु गृण प्रत्येक महान्‌ लेखक में होता है । कालिदास 
का काव्य शकरन्तला' यदि कालिदास की रचना न होता, तौ अश्लील कथा 
केही रूपमेँ प्रसिद्ध हुआ होता । इसी प्रकार पेहूना! कौ 'वरूधिनी', बाण 
कौ कादम्बरी", तथा लोके गीतौंके नायक-नायिका भी सेक्स कौ भावनासे 
असम्पुक्त नहीं है । रस-राज श्यृगार को अपने वणंनौं द्वारा केवल सेक्स कहू 
कर धिन पदा करानि विरूप में यत्र-तत्र चित्रित किया है, डेकिन “अरुणा 
की रचना कर चकम्‌ ने मानो अपनी इस निन्दाकोधो डालादहै। 


अरुणा एक अद्भूत व्यक्तिहै। एकही समय चार पुरुषों के साथ 
सहवास करती हुई, चारों से विरक्त होकर, संब को छोड़-छाइ कर चली 
जनि वाली अरुणा की सुष्टि अपूवं है । इस रचना से यहु स्पष्ट दुष्टिगोचर 
होता है कि चलम्‌ को विवाहु-व्यवस्था पर विदवास नहीं है। प्रायः विवाहु- 
व्यवस्था का तिरस्कार करने वाले लेखक विरले ही दिखाई पडते है । "अरुणाः 
मे चलम्‌ ने इमी परम अथं को व्यक्त करना चाहा, ठेकिन यहु परम अथंदहै 
या नहीं, इसे समय ही सिद्ध करेगा । 

जीवन भर काटे, धृलमे, द्वेष में, निन्दा-अफ़वाहों कै मध्य यथेष्ट 
निम॑ख्ता के साथ समय बिता कर, उतनी ही पवित्रता से रह सकने वाटे 
बहुत कम है--कमल के पत्तं पर जल की बृंद, आकाशश्च से नीचे ढलने वारी 
चदनी की रेखा--अपने मागं के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अपने चरण 
चिल्ल को अंकित करते हए जाने वाली मोहिनी है अरुणा । 

इस पात्र को अद्भूत सृष्टि कर चलम्‌ ने एक ओौर बारस्त्रीके 
अन्तरग को अथाह सिद्ध कियाहै।स्व्रीहौया पुरूष, एक समय मेएकही 


]. विजयनगर के श्रीकृष्णदेवराय के अष्टदिग्गजों मे प्रथमगण्य कवि 
जिन्होने स्वारोचिष मनु संभव" (मनुचरित्र ) नामक भरवंघ काव्य की र्बना की थी । 
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व्यक्ति को चाहे, हयी को पातित्रत्य या पत्नीत्रत्त समन्नने वाले युग में अथवा कम 
से कम एसा मान कर आत्मकंचना करते समय-अरुणा की सृष्टि कर निशिचित 
रूप से यह्‌ दर्शया किस्त्रीका हदय विचित्र है। टेकिन उस विचित्रता को 
प्रकट रूप से दरसाने वाली स्त्रीके साथ पुरुप-प्रेम ता कर सक्ता है, पर 
उसके साथ निर्वाह नहीं कर सकता । इसलिए चलम्‌ का कहना हैकि वह्‌ 
स्त्री आकाशसे ठख्ने वानरी र्चादनी कीरेखाके समान-नैसे आयीवैसेही 
पिघल जाती है । 


यहु दोष है-स्तीकोएकही समयमे चार-्पांच पुरुषों को आकपित 
नहीं करना चाहिए । अथवा एसा करेतो भी उसे छिपा कर र ञेना 
चाहिए । लेकिन अर्णा एसी नहीं है । उसने चार पुरुषों को आकर्षित किया 
है । वे चारों एक-दूसरे से दरेष-ईर्ष्या रखते हैँ । प्रत्येक व्यक्ति अपनेकोही 
उसका आत्मीय मानता है । 

चूडां साठ प्रकार की चूडिर्यां, लम्बी-रम्बी उगलिया, 'वि्वनाथ 
मुगंधित तेल' के परिमल को विखेरती हुई घंघराी ल्ट, वंटानाद-सी हुंसी- 
सहारा (रेगिस्तान) के उटोंके गले मे गाडन आफ़ अल्लाह ' नामक्‌ सिनेमा 
मे सुनी हई घंटियों की याद दिलाने वाली हुंसी-एक वार सुनने के बाद 
जीवन मे शान्ति के सम्पूणं रूपमे नष्टहौ जाने का स्पष्ट ज्ञान कराने वाली 
हुसी- वहु है कौन ? अरुणा । इस प्रकार अरुणा का परिचय कराते 
चलम्‌ । वहु अपने प्रथम मित्र के पास जाती है--उसं भित्र की ससि रुक 
जाती है । रक्त का प्रवाह रक जाता है-- यहं एक विचित्र-मी बात हैकि 
वहु अनुभूति शारीरिक नहीं है । एक प्रकार की मादकता है-एक प्रकार की 
आत्मीयता है अओौर एक प्रकार का स्तेहु--इनसे अपू एक अव्यक्तं दिव्य 
अनुभूति है । वहु अनुभूति उसकी सभन्न मे नहीं आती । वह्‌ समञ्चना भी नहीं 
चाहता । एकदम उस मातुयं में डूब जाने से उसका दम घुटने लगता है । 


कहता है “अरी, तुम आयी कंसे ? एसे उरा क्यो दिया ? ” तब उसके 
अन्तर की हंसी अवरो पर अतीहै-ताम्बृल से लाल बने अधरों पर, भीतर 
को छाल्मि- लेकिन आंखें अथाह रूपमे भीतर धंसी हुरईदहै। अरुणाको 
आंखे किसी की ओर नहीं देखतीं । अगर देख च्या तो उन आँखों कौ गहु राई 
को जाने बिना नहीं छोडतीं । तब उनसे विमृक्ति नहीं । जो उन चितवनों का 
शिकार बनता है, मानों वह्‌ युवक भंवरो में फंस गया, अजगर के मुंह मे फस 
गया । पागल-सी वितवने--उन चितवनौं की थाह लेने के लिए प्रस्येक हृदय 
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मे आशा बनी रहती है । उन्हे देख राजकुमारी के प्रह्नौ का जवबदेनेके 
पराहुस से अपना सिर सौप देने वले मूखं राजकुमार का स्मरणहो अआताहै। 
लेकिन यहाँ सिर नही हृदय दै । किन्तु वे छोग कहतेहैकिसिरकराकटः 
जाना ही कम पीडाजनक है। उस क्षण हमें जगता है कि वहु कितनी अद्भुत 
सत्री होगी-एक बार हमे भी दिखाई पड़ तो क्रितना अच्छा होगा । 


अरुणा कहती है कि “अरे पगले ! तुम्हँं जब एसा अकेला देखती हूं 
तब लगता हैकरि इस बेचारे के साथ रह जाऊं तुम्हारे कपड़ धोते हुए, 
तुम्हारे साथ बातं करते हुए रहं जाऊं । पर यहु निगोड़ी दुनिया रहने दे 
तबन।” 


यही नहीं, अन की तुम्हारे पास दही रह जाऊंगी" कहु कर उसे आश्ञा 
दिला कर, दूसरे ही क्षण कल्म ओौर कागज्ञ मागती है) वहु लम्बी सस छोड 
कर उन वस्तुओं कोखादेतादहै। आकाश में उड़ने वारी चिड्िा को बृलाते 
ही रह, तो क्या फ़ायदा--उसे तो अपनी इच्छासे वरप्रदान करने चाहिए । 
प्राथंना ओौर जसू उस्र पर काम नहीं करते । लेकिन जब उसकी इच्छा 
होती है, तो दूसरों के मन मे एसा भाव पैदा करदेतीहैकि मानों वहू प्राथंना 
तथा ओपुओं के वशहो, आ गयी हो । इस प्रकार बातें करती है, मानों सभी 
असत्यो पर उसी का एकाधिकार है । 


अरे जा! दुष्ट [' कहु कर वहुकुर्सीमें बठ कर ङेखन कायं में 
मग्नहौ जातीदहै। अरुणाका यही गृण दूसरों को चकरादेता है-मन पर 
तीत्रख्पसे जादू डल्ने वाला होता है - वह्‌ महान्‌ तथा भयंकरगुणदहै। 
जिससे उसके मन का रुगावं रहे, उसी पर सब कृछ--रोष लोक मूंह बाय 
रोता रह जाता है। 


कितनी विचित्र स्त्रीह अरुणा | किसी एक विषय में इतना तल्टीन 
हो जाना सम्भव कंसे होता है? उसके अक्र्षंणकायही कारणदहै। वहु 
कहती है श्रम का सौदाकरले'। अर्थात्‌ प्रेम को खरीदना चाहिए । प्रेमका 
दाम देना पड़ता है । 

सौन्दयं कौ नगरी मे हूदय रूपी यात्री प्रेम की याचना कर रहाहै। 
ग्रामोफ़ोन पर के० सी० ० का रिकाडं बज रहा है। सचदहै, रूप-नगरमें 
दिल मूसाफरिर! प्रेम का सौदा करले! इसका दुस्तरा अथं लगाती है 
अरुणा । वह्‌ कहती है कि स्प नगरमे हृदय यात्रीहै। प्रमकोखरीदसेना 
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चाहिए । तकिये पर बने लाढ रूलोंके मध्य अरुणा का मूख मानों एक नये 
फर जंसाथा। 


"यह तकिया--उस गाव मे, जवर्मैँ दूकान से बाहर आ रही थी, तन 
कोई किवाडइके सामने खड़ाहौो गया । ब्रु के समान उसकी मृछे-षंटे मर 
से मेरी गाड़ी के पीछे साइकिल पर आ रहा था--ये पुरूप-करत्तं हँ । उदास 
मत बनो । तुम नहीं... -.. । 

कुत्ता या पुरुष ? क्या नहीं हुं?" वह पृछता है भौर ञरुणाकी 
हंसी ! 

“यही नही, जृतोका, तक्ियि का गौर री केस काबिकउसीने 
चुकाया 1" 

फिर वे कर्हा ८" 

“जते तो शकुन्तखा को दे दिये, मांगने पर ।' शहोल्डआल' (विस्तर) 
चन्द्रशेखरम्‌ की कार मे भूर गयी-टी केस टट कर चकनाचूर हौ गया । 
अन्त में बचा यह्‌ तकिया ही-यप्ह भी तुम्हंदे दुग 1” कितना विचित्र 
स्वभाव है उसका | अआसानीसे प्राप्त सौभाग्य को उतनी जल्दी त्याग देने 
का साहसं सबमे नहीं होता । 

छोटी विध्या को बातोंमे भला कर पनघट पर जाने वाली माता के 
समान, उसे हंसाती हुई ची जाती है अरुणा । तब वह्‌ कहता है कि “मन ...- 
यहु सब मन का रचा हुमा इन्द्रजालतो नहीं | कारणों का पताके हैः 
मै क्या भगवान्‌ हूं ? या साइकोएनारिस्ट 2? 


यह नहीं । अरुणा का व्यक्तित्व ही विचित्र है। वहु किसीसेभी 
प्रगाढ अनुराग की भावना नही रख सकती सबको अपने चारों ओर घुमा 
कर, एक प्रकारका स्नेह उन्हं प्रदान कर, उन्हुं आनन्दित करने मे, वह्‌ 
किसी अग्यक्त आनन्द का अनुभव करतौ है। 

वह॒ कहता है-- “इतने वर्षो की आराधना के बदले मृक्षो भिले ह, एक 
शीतर चितवन-एक प्यारा नाम भौर एक कर-स्पशं --बस इतना ही । 

अरुणा के बारेमे अपने जो विषार है, चलम्‌ उन्हं उस पुरुष-पात्र के 
मृख से कहलाते है--“टीक है, मृश्चे विर्वास दिकाने के लिए भौर क्या करना 
चाहिए ? देवता को कामरूपिणी जिस प्रकार से, जितनी तीव्रता से मोहित 
करना चाहती है, उतने रमणीय शूप से, सम्पुणं रूप से गौर उतने विचित्र 
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खूप मे मोह सकती है । उस प्रकार की स्त्री से पुरुष उस्तसे अधिक क्या अपेक्षा 
करेगा ? छेकिन यह नर पशु उस देवता से, उस कोयल से चाहता है कि वह 
अपने लिए भोजन बनाये, अपने कषड़ धघोये ओौर चरणों को पखारे । कहता 
है कि यही पातित्रत्यहै। इक्षी को प्रेम भी कहता है।" चलम्‌ के शब्दों में 
यह अत्यन्त घोर अन्याय है । उन्होने स्त्री को पवस-सम, ज्योत्सना सम, वर्षा 
म निखरे हुए परम सुन्दर ओर सहज अपूवं रूप के समान चित्रित किया है । 


किसी ने उससे पठा कि शक्या तुमने मृज्से प्रम किया है? तो वह्‌ 
खीज कर कहती है श्रेम.. प्रेम . अरे उससे तुम्हे कष्या ? इस क्षण मै तुम्हारी 
हूं । पहले क्या थौ जौर आगे चल कर क्या बनृगी, इससे तुम्हं क्या मत्व ?" 

किसी-किसी का प्रतिरूप है अरुणा । 

अति मनोहर गीत सुनते हुए यह क्यौ पूछते हो कि कौन-सा ताल है? 
कौन-सा राग है ? इसका मतकब, उस संगीत का रसास्वाद करना तुम्हे नहीं 
आता । पहले क्याधे ? अओौर आगे चलकर क्या बनोगे ? ये सब तु 
क्यों ? स्वच्छ चांदनी में बंठ कर यहु चन्द्र अस्तगत हो जाएगा अथवा कल 
उदित नहीं होगा, एसा सोच कर रोने वरे अभागों से मृञ्ञे चिढ्‌है। चन्द 
कब तक प्रकाशित रहेगा ? .-अगर सदा के किए प्रकारितहीरहै तोक्या 
तुम सो जाओगे ।"' 

इन थोड़-से शब्दो मे कितने महान्‌ दशन का उपदेश दिया है उसने । 
वहु कहता है कि “हमारे कलाट पर जो सौभाग्य न लिला हो, वह्‌ हमारे पास 
अयेतो भी हम उसे सह्‌ चीं सकते । अरुणा भी एसी है ।" 


उनका (चलम्‌) व्यक्तित्व महान्‌ है अतः वे कहते हँ कि इस सफल 
आनन्द कौ अपेक्षा वहु अतुप्त वेदना ही अधिक वांछनीय है । सुखदुःख के 
जिन तरगों पर यह संसार हिरो ले रहा है, क्या सुखदुःख का वहु भेद 
सच्चा है { आनन्दे प्राप्त होते ही कई वषोँकेदुःलको एसाभूलजातिर्ह 
किं कमी उसका अनुमव ही न किया हो ।'' सचमुच अरुणा चलम्‌ की अपूवं 
सुष्टिदहै। 

अप्रत्याशित रूप से ही इतने रोगों को आकर्षित करते वारी अरुणा 
भी कभी-कमी अपने दन्य पर्‌ दुःखी होती है। थक कर वह कहती है- 
कोन-साकष्ट है मूक्ञे ? दुनिया का देरा-नंरामुनने खला रहा है। यह्‌ 
हैक्या? 
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सृष्टि के आदिसेस्त्रीमे पुरुष के प्रति विद्वास मौर अविङ्वास के 
परिणाम को लाखों बार देखने वारे नक्षत्र मानो विर्खिला पडते! बवे 
चारों पुरुष उसे देवता कहते हँ । उस विचित्र प्रकृति तथा सौभाग्य से युक्त 
स्त्री की गति अन्तमेक्याहोतीदहै? इस विद्व समैन्दयं को कौन अपनेमें 
संजोए रच सक्ता है ? 

इतने में पति उसके पास आ जातादै। आकर पूता कि भने 
तुम्हारे ल्एिक्याक्मीकी है ?"" स्त्र्या इस प्रश्न का जवाब कसे दं ? 


सौन्दयं की आराधना करना--यह चाहुना किं वह्‌ हमारे अपने किष 
रह जाए--इन दोनों मे #ई समन्वय नही है! अरुणाके लिए मित्र ही नहीं, 
प्ति भीएसाहीहै)। 

वह्‌ आश्चयं चकित रह जाती है कि श्याम मनृष्यानहींहुं? मेरे 
सौन्दयं पर मेरौ अपेक्षा इन्दं अधिक अधिकार कैसे ? मुज्ञ अपनी इच्छाङफे 
अनुसार कथो नहीं जीने देते ? हर एक आदमी अपने विषय मेँ जिन नीति- 
नियमों को नहीं चाहता, उनको दूसरों के सिर महन का क्यो प्रयत्न करता है 7" 


केकिन हमें एसा छ्गता है कि अरुणा जैसी स्त्रियँ को अधिक संख्या 
मे हम नहीं निमा सक्ते एकसुयंसेही हमारा कामनिकलरहाहो, तौ 
मौर एकं सूयं कौ क्या आवर्यकता है ! 

अरुणा जंसी स्त्री की समाज को कोई आवश्यकता नहीं है । अनेक 
लोगों को अनेक प्रकार से आकर्षित कर सकने वारी अरुणा-पतिकोभी 
अपने अकषंण में एसा आबद्ध कर केतीहैकि वहु उसके दोषों को क्षमा कर 
देता है। किन्तु इस पात्र कौ उदात्तता एक विषय मे प्रतितं हो जाती है, 
वह्‌ इसमे है कि वह्‌ इ्ूढ बोरे विना ओौर प्रेम का अभिनय क्रिये बिना नहीं 
रह्‌ सकती । 


अपने मन कीघुणाको स्पष्टरूपसे प्रकट न कर सक, उसे दूसरों के 
सामने प्रकट कर दुःली होना-अरूणा जेसी साहसी ओर क्रान्तिकारी स्त्री 
नहीं कर सकती । वहीं उस पात्र के चरित्र-चित्रणमें दोष आयादहै। ओर 
एक बात, धृणा को छिपा कर प्रेम का अभिनयतो नीचस्वीहीकरतीहै। 


एक ही समय मे चार पुरुषों के साथ प्रेम करना--विचित्र-सा या 
बड्प्यन-सा लग सकता है, किन्तु चारों पर प्रेम करा अभिनय कर सकना इसे तौ 
एक प्रकार से दुर्भाग्य ही मानना चाहिए । तिस परपएसेप्रेमसे कोई लाम नहीं । 
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'तरुणारुण से रंजित धरणी" इस गीत को सुन कर, "यह अरुणा तरुणा 
नहीं है' कह कर हठ काट सकने वाली अरुणा कहती है : 


“मेरे सौ भाग्य-देवताओं ते पहरे ही मेरे भविष्य का निणंय कर दिया 
है- मेरे पास इस शरीर को छोड भौरहैक्या? न धनहै, न संगीत । इस 
संसार को अपना बना कर आकर्षित कर सकती हूं । यह सौन्दयं ही देवताओं 
से दिया गया एक वरदान है । जब-जव उस वरदान का प्रयोग किया इस ससार 
ने मृञ्ले काट खाया है । किन्तु इस अन्धकारमें माका थोडा-थोड़ा खुल रहा है 1" 


“लये प्रकार के आनन्दके किए नया द्वार कुछ-कुछ खुर गयाहै। 
इस शरीर का, इस भार का अतिक्रमण कर उड़ने का प्रयत्न करूगी ।"“ 

खगता है कि चलम्‌ को यह लिखना चाह्विएु था कि अरुणा ञ्जृठ 
बोलती है ओर प्रेम का अभिनय करतीहै। 


एेसी स्त्रियां प्रेम करनातो चाहती हैँ पर प्रेम नहीं करतीं । उनके 
इस निरन्तर के अन्वेषण में, उनकी अति उघ्त अभिरुचिमें, आदर्शोमे ओौर 
उनके सपनों मे कोई एक व्यवित बना रहूताहै। वह व्यकिति उसकी ओर 
हाथ बढा कर उसे बाता है। उस बृावे के खिचाव कोन सह्‌ सक दौडने 
वारी उसस्त्रीकेवेग को देख कर दुनिया चकित रह जाती दहै । अरुणा जसी 
स्तर्या तड़पती रहती हैँ कि मुज्ञ मानव भौर मानवमें कोई मेद दिलाई नही 
पड़ रहा है । इससे अधिक मुके भौर कुछ चाहिए । यह विषार ससारकी 
दृष्टि मे दोष-सा दीखता है । वह कोगोंका भी दोष नहींदै। जिप्त दिनि 
संसारम इस तडप तथा वेदना को स्वौकारा जाए उप्त दिन सामाजिक 
व्यवध्या मरे उलट-फर हौ जाएगा । बुद्धिमान मनुष्यके युगं के श्रमं पर 
तिमित इस सामाजिक जीवन को अरुणा जंसी व्यक्ति नीव से उखाड फकमे 
का प्रयत्न करे, तो समाज को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए । बैठता भी नहीं । 


चलम्‌ डरते-रते तथा संकोच के साथ कहते हँ कि "उसके सपनों में 
जौ परुष है, वहु भगवान है 1“ वसे उरते हए कहने कौ आवद्यकता नहीं है । 
वयोकि अरुणा को पचा सकने वाला वह एकहीहै। यही नहीं, वे इन चारों 
मित्रों को कम प्राघान्यदे कर, उस भगवान को ही अधिक प्राधान्य देते, तो 
अच्छा रहता । 

जिस दिन सब सोते रहते हौं तब “सुनो मुसाफिर बजता डंका" वाक्ते 
गीत को सुन कर अरुणा बेहाल हो जाती है। सबको जगाती है कि रेरगाडी 
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कासमयहोग्याहै। पर, न कोई जागता; ओौरन कोई उसकासाथदही 
देता है। 

“सूनो मुसाफिर बजता डंका 1” 

सबके चिएएकही रेलगाड़ी नहींहै। किसीकीतीनवजं है,नो किसी 
की छः बजे ओर किसी की दस बजे । भेरी रेलगाड़ी तो छः बजे ही आयी । 
गृडवबाई टु ओंँल' कहु कर चरो गयी अरुणा । वह्‌ फिर लौटकर नहीं 
आयी । 

हुमा क्या ? आनन्द से तरगित जीवन कीयोंही घासं के तिनके-सा 
तज केर, जीवन-जल्धि के थाह को अक्रनेके ल्एि कूद सक्रना सवको नहीं 
आत्ता । आत्महृत्या पराजय की निलानी है । अरुणाने एसा कियादहो, उह, 
विश्वास नहीं होता । 

रागमयी अर्णा विरागिनी हुई हो ¡ नहीं ता अपने सौन्दयं को मेघो 
तथा फूलों को पंुडिययों मे विलीन कर दिया हौ ! 

चलम्‌ का कथन है कि जीवनमे कुछ हारीरों तथा कुछ भावों के किष 
जिस प्रकारस्वगंके द्वार खोल दिये गये है, उसी प्रकार अत्मा तथा 
आध्यात्मिके सन्देहो के लिए भी अरुणा कमी द्वार खोल देगी। 


कुछ दोष ओौर कुछ एसे सिद्धान्त हौ सक्ते है, जिन पर चलम्‌ का 
विक्ष्वास्त था, पर वे संसार से उन्हें मनवानस्के। जोभीदही अरुणा चलम्‌ 
की अद्भत सष्टिहै। 
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कुछ प्रमुख उपन्यास-6 


वेयिपडगदट 


डा. दिवाकलं वंकटावधानी 


अपने गृण विशेष तथा परिमाण की दृष्टि से वियिपडगलु' 
(सहस्पण) आन्ध्र का बहूर्चाचत उपन्यास है । यह्‌ रचना मन्दरो तथा 
तत्सम्बन्धी धार्मिक शदधियों को प्राधान्य देने वाले प्राचीन पीढी के लोगों 
की मनोवृत्तियों तथा वृत्तान्तो को सुन्दर ढंग से चिच्रित करती दै । यह्‌ 
उस समय के समाज का समग्र प्रतिबिम्ब है) सहल्रफण मानो बहुमुखो 
भारतीय धमं का प्रतिनिधित्व करते । मन्दिर, साहित्य, विभिन्न 
देशी समस्याएं आदि द्वारा अभिव्यक्त होने वाले हिन्द धमं का ततत्वही 
इस उपन्यास का मृलाधारदहै। 


दरु उपन्यास मे जीवन का एेसा कोई विषय नहीं छूट गयाहै, 
जिसकी चर्वान की गयीदहो। लेखक ने अनेक म्रन्थों का अध्ययन कर, 
उनके साररूपी विषयों का संग्रह क्रिया है। अतः इस उपन्यास को विक्व 
कोरा का महृत्व प्राप्त है । 


उदात्त तथा रमणीय वणंनों से युक्त यह्‌ उषन्यास मानों ग्यमें 
रचित महाकाव्य है | 


आधूनिक अन्ध्र के रचयिता मे श्री विश्वनाथ सत्यनारायण सवं प्रकार 
से अग्रगण्य मामे जा सकते है । महाकवि, गीतकार, उपन्यासकार, आखोचक, 
नाटककार, कहानीकार, वक्ता अदि समी स्पोंमे, आन्ध्र-देक्ष मे इनकी 
प्रतिष्ठा अप्रतिम है । आन्घ्रवाडमय की साहित्यिक विधाओं में कोई एसी 
नहीं, जिस पर इन्होने ठेखनी न चलायी हौ ओर चला कर उस प्रक्रियाको 
चमकाया न हो । संसार में प्रतिभावान्‌ तौ कई होते है, पर इतनी साहित्यिक 
विधाओं मे एक सथ अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने वाले मेवावी बिरलेही 
होते है। श्री विल्वनाथ सत्यनारायण जितने प्रकांड पंडित दँ उतने ही 
प्रतिभावान केवि हँ, जितने बड़ कवि हैँ उतने ही श्रेष्ठ आलोचकं है, जितने 
समथं भलोचक हैँ उतने ही प्रभावज्ाली वक्ता है, जितने मेघावी हँ उतनेही 
सहूदय भी । इतने महनीय गुणो का एकत्र सम्मिलन ब्रह्या कीसुष्टिमेही 
अपूवं है । आन्ध्रदेश मे उस प्रतिभा का जन्म लेना सचम्‌च अन्धो का 
सौभाग्य है। 


सन्‌ 1918 मे श्री विद्वनाथ ने अपने प्रथम उपन्यास अन्तरात्मा" की 
रचना कौ थी । तब से ठे कर आज तकं अविच्छिन्नरूप सेयं उपन्यासौँंकी 
रचना करते जा रहै है ।' इनका दसरा उपन्धासं {1925} "एकवीरा कथा 
संविधान में, चरित्र चित्रण में, वणन कौ कुशलता मे अद्वितीय है ओरसंसार 
के श्रेष्ठ उपन्यासो मे उसकी गणना हो सकती है! इन्हने सन्‌ 1934 में 
वेयिपडगल्‌' (सहल फन) नामक बृहत्‌ उपन्यास की रचना कौ थी } बान्घ्र 
विहवविद्यार्य ने इस उपन्यास को पुरस्कृत किया था \ उसके बाद प्रकाशित 
उपन्यासो मे मा बाब्‌" (हमारे बाब ) (1935), चेलियलिकट (समृद्र कौ 
बेला) (1935) , बदृत्च सेनानी (1938) , घमं चक्रम्‌ (1942) , स्वर्गानिकि 
निच्चेनट (स्वगं के सोपान) (1950), पुराण वरि प्रंथमाला के अन्तगंत 


1. अभी हार मँ इनका 'ुनजेन्म' नामक उपन्यास प्रकारित हुमा है । 
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19 उपन्यास (1958-61) "विष्णु शर्मा इंग्छीष्‌ चदुव्‌* (विष्णु कर्माकी 
अग्र्जी पड़ाई) , वल्कममंत्री, बाणावती' (1965) 'मिदहिरकु खड्‌" ( 1965) 
आदि स्मरण मात्र से स्मृति-पथ पर आने वा उल्लेखनीय उपन्यास हैँ । इतने 
अधिक उपन्यास लिखने पर भी कथा-निर्माणमेहोया वणंनमे, या सामा 
जिक परिस्थितियों के चित्रण में किसी अन्य विषयमे हो, पुनरुक्ति दोषका 
न होना अत्यन्त आच्चयं का विषय है । श्री सत्यनारायण उपन्यासो को अपने 
हाथ से लिखते नहीं हैँ । आश्ुरूप से कहते जाते हैँ ओर किसी से लिखवा देते 
है । फिर उन्दँं दुबारा पठते भी नहीं । इतना होने पर भी उन रचनाभोंका 
रचना-शिह्प अपनी सुधड़ता से पाठको को आदचयं चकित करता है 1 उपन्यास 
की रचना में उनकी प्रतिमा अन्यतमः है । आदिशेष के समान वे सहसख्ररीर्षो 
से सोच केर, द्विसहस्र रचनाओं से कह देते हैँ । यह्‌ प्रतिभा वरप्रसाद-लब्द है, 
कोई साधारण-सी बात नहीं । 


= 

अपने गुण विशेषसे ही नहीं, परिमाण की दृष्टिसेमी श्री विदवनाथ 
सत्यनारायण के उपन्यासो मे वेयिपडगलु' का उल्लेख सवं प्रथम होना चाहिए । 
यह कहने मे कोई अतिशयोक्ति नहीं कि तेटृगु मे इतना बड़ा गौर इतना 
विशिष्ट गुण सम्पन्न उपन्यास दसरा नहीं है। यह्‌ स्वना मंदिरों तथा 
तत्सम्बन्वी धार्मिक रूढियो को प्राधान्य देने वे प्राचीन पीढ़ी के रोगोंकी 
मनौवृत्तियों तथा वृत्तान्तो को आकषक रूप से चित्रित करतीदहै। इस 
प्रतीकात्मक उपन्यास में रामेड्वर शास्त्री हिन्दु धमं तथा संस्कृति के समग्र 
महर्व के परम प्रतिनिधि माने जा सक्ते हैँ । उलका पुत्र घर्माराव प्रतिकूक 
परिस्थितियों में भी पिताके आदर्शो को यथातथ्य सूप मे अनुसरणकरनेका 
प्रयत्न करता है । क्रमशः चटाई कै नीचे पानी के समान" भन्ञातसरूप से देश 
को आक्रान्त करने वारी विदेशी सभ्यता की बाढ का उसे सामना करना 
पड़ा । विदेशो शासन के प्रति जनतामे जो विमुखता उत्पन्न हुई उसने जनता 
मे देशभक्ति को प्रस्फुरित करने के साथ-साथ भारतीय सस्कृति की महानता 
की सोर भी आकृष्ट किया । असहयोग तथा स्वदेशी आन्दोलन इस उपन्यास 
के ताना-बाना बने हुए हैँ । इसमे राघवराव राष्ट्रीय भाव का मृत्तिमान प्रतीक 
है । राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति के साथ-साथ विस्मृत प्राय भारतीय पर- 
म्पराएं पुनः जागृत होने लगीं । किसी जाति के जीवन मे एसी शुभ वषटना 
एकह बार घटित होती है) श्री सत्यनारायण ने इस उपन्यास मे उसे 
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बड़ी दही प्रतिभा के साथ चित्रित किया है! इस दृष्टि मे देखा जाए 
तो यह उपन्यास उस समय के समाज का समग्र प्रति्चिम्ब माना जा सकता दै) 
9 

कथा की कल्पना में ठेखक ने जो निपुणता दिखायी है, वह्‌ अत्यन्त 
प्रशंसनीय है । अति दोघं वणंनो, आलोचनाओं तथा समग्र व्यास्याओं के साथ 
महासम्‌द्र के समान दिखाई पड़ने बाले इस उपन्यास मेँ स्थल खूप से देखने 
वालों को वस्तु-सं विधान मे एकसूत्रता के अभावं का सन्देह हो सकता दहै) 
किन्तु सुक्ष्म दृष्टि से कथावस्तु का अध्ययन किया जाए तो यह्‌ सन्देह निश्चय 
ही दुर हो जाएगा । इस उपन्यास मे प्रतिपादित प्रधान विषय एकहीहै। 
वहु यहु है कि भारत में सनातन धमं का करमशः दुबल पड़ जाना । यह विषय 
इसं उपन्यास मे अविच्छिन्न तथा अनुस्यूत खूप से विद्यमान है। केखकने 
धर्माराव के दोनों विवाहौ का तथा उस समय की परिस्थितियों का, 
उपन्यास के आदि ओर अन्त में एक-सा वणन किया है । उपन्यास 
मे वस्तु की एकता तथा उसके प्रधान प्रयोजन को व्यक्त करनेकेलिएुही 
इस पद्धति को अपनाया गया है । सच धा जाए तो दुसरी असरुवती धर्माराव 
की दूसरी पत्नी नहीं है । यह कहना संगत होगा कि पहनटी अरुघती ने इस 
प्रकार पुनजंन्म लिया द, या उसकी आत्मा ही इसमें प्रविष्ट हुई है । वह्‌ एक 
अवतारमूति है । देह की अपेक्षा आत्मा को ही प्राधान्य देना चाहिए न) 
ठेसा न कर आधिभौतिक तत्तव पर ही अधिक भादर दरसाएं तो अध्यात्मिक 
तत्तव के दष्टिगोचर न होने में आश्चयं ही क्या है ? 

इस उपन्यास की कथावस्तु सुब्रह्मण्य स्वामी के सहस्र फणौ पर 
आधारित है । वे सहख्रफण बहुमुखी भारतीय धमं के मानो प्रतिनिधि है। 
उनमे चार तो चतुर्वि पुरुषार्थो के प्रतिनिधि है, तो दो दाम्पत्य धमं के। 
जब तकं धमं का पूणं खूप से पालन होता था तो सपंह्पी सुत्रह्मण्य स्वामी सहल 
फणौ के साथ विराजमान थे । घमं के टृप्त होते-होते उनके फण भी दृप्त 
होने कगे । अन्त मे बात यहाँ तक आयी किं यहु सन्देह भी उत्पन्न हु कि 
भारत देश्च से दाम्पत्य-धमं भी उठ जाएगा अरुघती के मर जाने पर 
सब्रह्मण्य स्वामी के शेष दौ फणों मँ से एक घायल हौ गया । पहली अरंघती 
जब दूसरी अरुंधती में प्रविष्ट हुई तब वह घायरू फण पनः अक्षत हौ कर, 
अपने सौष्ठव के साथ चोभायमान हु । मानों स्वामी ने अभिव्यक्त किया 
कि यदि केवर दाम्पत्य धमं अन्षुण्ण बचा रहै तो भारतीय संस्कृति के पुनर- 
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द्वार की आद्या वनी रहेगी । गणाचारी अपने गीतों तथा बातों में स्वामी के 
विचारो को करई बार न्यक्त कर? रही । 


1 


उपन्यास, ओर साहित्य के सम्पकं से उत्पन्न साहित्थिक-विषां है। 
पिले दो-तीन शताब्दियों मे आंग्लदेश मै उपन्यास ने आस्यं जनक विकास 
को प्राप्त किया । संसार प्रसिद्ध पदिवमी उपन्यासो का अनुशीरन करे, तो 
वेयिपडगल्यू" के वस्तु संविधान में अनावश्यक विषयों का विस्तार दृष्टिगत 
नहीं हीगा । इस उपन्यास के विविध विषय ूपी मृक्तामणियों को एक सूत्र 
मे गृथने वाला है ध्माराव का वृत्तान्त । आधुनिक वातावरण में भी अक्षत 
हो खड़ं रहने की प्रयत्न करने वाले सनातन धमं का घर्माराव दृढ प्रतीक है। 


वेयिपडगलु' मेँ कहीं-कहीं कतिपय अलौकिक तथा धार्मिक विषय 
दृष्टिगोचर होते हैँ । इनके आरंबन हँ गणाचारी' तथा परसिरिका नामक 
दो पात्र । गणाचारी जसे व्यक्ति आजमी भारत के कई प्रान्तौ में दिखाई 
पड़ते हँ । आज भी भारतीयों का दुढ्‌ विवास दहै कि भक्ति भाव से अनुप्राणित 
हो, भगवद्‌-अंश से आविष्टहो कर कुछ लोग भविष्य को बता सक्ते ह । 
रोग भी उस प्रकारके व्यक्तियों के दशंन कर अपने भविष्यं को जानने के 
इच्छक बने रहते हैँ । पसिरिका का पात्र प्रतीकात्मक होने पर भो पूणंतया 
काल्पनिक नहीं है । अनोखी आकृतियों तथा विचित्र स्वभावं वाख व्यक्तियों 
के जन्मकेबारे मेहम कभी-कभी समाचार पत्रों मे पदृतेही रहते हँ । यह्‌ 
सचटहैकि एसे व्यक्ति बिरलेही होतेह, पर होते जरूर रँ । पसिरिका एसे 
ही विचित्रं व्यक्तियों मेसेहै। 


द 3; 

प्राचीन भारतीय सामाजिक विधान मे जमींदारी प्रथा का 
अत्यन्त प्राघान्य है । वेयिपडगदृ' उपन्यास की कथावस्तु इसी जमींदारी 
प्रथा ख्पी नीव पर आधारित है) रेखकनतो उस ग्यवस्था का समथंकदहै 
न विरोधी दही । उस युग की परिस्थितियों का उन्होने यथातथ्य वणन कर 
दियादहै। उस विधानके गुणोका वणंने करते हुए उसकी कूरताओं तथा 
आर्थिक विंषमताभोंका भी चित्रण किया है। घर्माराव को जिन-जिन करि- 
नाइयो का पामना करना पडता है, उन्हु देव कर उस विधाने के अवगुण 
स्पष्ट हो जाते हैँ । (असिरि' पकेटमार है । वह्‌ साम्यवादके बारेमे बोलता 


150 वेयिपडगल्‌ 


रहता है ¦ समाज मे जो विषमता तथा धनिको के जो अनुचितकायं है, 
उनका वहं परम विरोधी है) छेक का आश्य हो सकता है किं उन पद्धत्तियों 
कासहारालेने वालोमें मी, रेगिस्तान म ओयत्तिसः (द्र स्थान) के 
समान लायद कुछ सज्जन हो सकते हँ । गमोपन्ना भौर नायर एमे भयिस 
रूपी सज्जन-वगं के प्रतिनिधि है । नायरतो छेख्नक की एक अदुमृत सृष्ट 
है । बह जितना भक्त है उतना ही परिश्रमी । वह्‌ पान की दुकान खोल कर 
सोडा ओौर पान बेचता रहता है । फिर भी उसकी उदारता अद्धितीयदहै। 
गरीवों पर उसकी सहानृमूति अपार है । वहु सवंजन-सित्र है । उसका अपना 
परिवार नहीं है । पर, वहु अन्य परिवारों को करई प्रकार स्र सहायता करताहै। 
वहु जब सौ रुपये जमा कर पाता है, तब तीथं यात्रा के लिए निकल पडता 
है ओर वह पसा चं कर कौट आता है । सुक्ष्म रूप से अध्ययन करे, तो इस 
उपन्यास का अधिक भाग मानव-जीवन के उतार-चटाव, आर्थिक विषमताएं, 
ग्रीवो की यातनां, अमीरों के अत्याचार आदिके विवरणमसे भराप्डादहै) 
कभी-केभी एसा रगता है कि मानो रचयिता मृख्यशूप से इन्हींका चित्रण 
करना चाहता है । फिर भी हिन्दू संस्करति का विकस-क्रम. मनवो के परस्पर 
अनुराग, मानव जीवन के प्रति ग¦रव आदि विषय जन्तर्वाह्नी केरूपमें 
प्रवाहित होते ही रहते है। मंदिर साहित्य तथा विभिन्न दे्ी संस्थाओं 
दवारा अभिव्यक्त होने बाले हिन्दु घमं का तत्व ही इस उपन्यास का मृखा- 
धारदहै। 
८6. 

वियिपडगल्‌' मै असहयोग आन्दोखन का विस्तार से वणंन किया गया 
है । अग्रज अफसरों के अत्याचारों के लिकार बन, अनेकं यातनाओं को भोगने 
वाले भारतीय युवकों का राघवराव प्रतिनिवि है) केशवरावके गष्टीय 
महाविद्याख्य में होने वलि विविव्र कायं, उन दिनके जागरण के चहल ह । 
भारतीय नेता सास्कतिक तथा सामाजिक पुनणशढार के लिए निरन्तरहीजो 
आंदोरुन तथा प्रयत्न कर रहं थे, उनका स्पष्ट तथा विशद अंकनं करती है 
यहु राष्ट्‌।य संस्था । 

वटवृक्ष तथा उसके मित्र मेव से सम्बद़ वृत्तान्त अत्यन्त रमणीय ल्प 
से प्रस्तुत प्रतीकात्मक कथा है । यह्‌ रूपक मेघौ की उत्पत्ति के छ्िए मुख्य 
कारण वृक्ष संपत्ति की वृद्धि कौ आवर्यकता को सूचितकरता दहै! इसके 
बारे में बहूत कु कहा जा सक्ता है । सन्‌ 176 मे छोटे-छोटे भूमि-मागों 


पदमाकर- 13] 


को अपेक्षाङत अधिक उपजाऊ बनाने के लिए, उनके चारों ओर वृक्षों के 
रोपते की बात वंज्ञानिकों ने लिखी है । वहु खेती कै विषय मे किया गया एक 
महान्‌ वंज्ञानिक प्रयोग है। यह कथा उसी को सुचित करने वाला रूपक है । 
विजन्टी के उपयोग द्वारा होने बाी कु विपत्तियों को सुचित करने माच्रसे 
लेखक को त्रिजटी का विरोधी नहीं माना जा सकता । 


न 

यहु उपन्यास एक विव कोश के समान है । टेखक का मस्तिष्क स्वयं 

ज्ञान-विज्ञान का महाक्षागर है । अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर उनके सार रूपी 

विषयों का सग्रह किया है) इस उपन्यास मे जीवन का एसा कोई विषय छूट 

नहीं गया है, जिसकी चर्चान कौ गयीहो। ङेखकके विचारोंके बारेमे 

पाठकों में मतमेददहो सकता है, किन्तु उनके पांडित्य को कोई इनकार नहीं 
कर सकता । 


संसार की विभिन्न भाषाओं मे साहित्यिक विधाभों के अनेकसरूपहो 
सकते है । कभी-कमीएेसामी होता है कि उन विभिच्चलूपोँमे समानताभी 
हो सकती है । श्री विश्वनाथ सत्यनारायण ने उन पमी विधाओं को अपनाकर 
उन पर अनय सामान्य स्फल्ताप्राप्तकी है इस उपन्यास मे उन विविध 
परक्रियाओं कौ छायाएं एकत्र पंजीभूत हो दिखाई पडती है । उपन्यास के एक- 
एक भाग को अलग-अलग कर देखे तो प्रत्येक भाग एक विशिष्ट साहित्यिक- 
प्रक्रियाके रूपमे प्रतिभासित होतादहै। इस प्रकारं इस उपन्यासमें कहीं 
उपाख्यान, कहीं विष्राद-गीत, कहीं वणंनात्मक काव्य, कहीं भाव गीति, कहीं 
रमणीय रूपक, कहीं साहित्यिक आलोचना, कहीं शास्त्रीय विषय की व्याख्मा 
आदि के समग्र रूप दुष्टिगत होते हैं । 


वेयिपडगलु' गे कही-कहीं संस्कृत भौर आघ साहित्य के महाकाब्यों 
के कान्य सौन्दयं, सखी, रस परिपाक, पात्र चित्रण, छन्दो का ओौचित्य आदि 
कटं विषयों पर समग्र चर्चाकी गयी दहै। उन भागों को पठते समय र्गता है 
मान प्रतिभा समन्वित साहित्यिक-आलोचना को पठृ रहे है। वे भं रेखक को 
दोनों साहित्य पर जो समान अधिकार है, उन काग्यों के प्राण-समान विषयों 
काजोज्ञानहै तथा आलोचना की जो पदुशक्ति है, उसका दिग्दद्यंन कराते हैँ । 


देवदासी (गिरिका) का वृत्तन्त तो एक उदात्त भावगीतहीदहै। 
शरीमद्‌मागवत के दशम स्कन्ध का विषय ही इसमे रूपान्तर से दुगुनी रमणीयता 
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के साथ कणित है। जेखक को संगीतं तथा नृत्य-क्ञास्वमे जो जपारङ्ञात दहै 
उसका यहु सुस्दर उदाहरण है । उस्र सम्बन्ध में वणन जितने प्रामाणिक रहै, 
उतने ही सुन्दर भी 1 वहु अञ्च नान्यतोदशंनीय' टो कर उनके पांडित्य तथा 
प्रतिभा को प्रमाणित करता दहै। 


मेगम्मा कौ कथा आत्म-परिवतंन से सम्बद्ध दहै) उस कथाके भिस 
सुधारको, सरकार के विधानोंकातथा समाजके कुछ दुराचारो का मजाक 
उड़ाया गया है । वहु पराकृत कमं के कारण रस्ता भटक कर, भगवान्‌ कौ 
कृपा से पुनः सन्मागं का अनुसरण करने वे प्राणी की क्था है । सरकारकी 
विविध शास्षकौय शाखाओं में किसी एक की अवहेला करते हए, एसी अन्य 
कई शाखाओं की गोर संकेत करते हुए यह्‌ वृत्तान्त शासन -विभराग मे सुवार 
के आवश्यकता को स्पष्ट करता है । 


अरुधती का मरण वृत्तान्त एक विषादगीत के रूपमे चित्रित किया 
गया है । यदि वहु छन्दोूप मे निबद्ध होतातो संसारके विषादगीतोका 
सिरमौर बन जाता । 8-9 दिन तक सम्पन्न भगवान्‌ के विवाहू-महोत्सव का 
वणन भपने में स्वयं एक उदात्त काव्य है । उसका सच्चा महत्व तो दक्षिण 
भारतम देखा जा सकता है, जहाँ चोल, चेर, पाड्य, पल्लव भूपतिथों ने 
मंदिरों का, देवता-वंमव के प्रतीक के रूपमे, निर्माण किया है। 


पसिरिका का वृत्तान्त तो पाठकों को विस्मय में डाल देता है । भू-क्त 
दो प्रकार के मने गये है, देवमातृकाएं तथा नदीमातुकाएं । देवमातृकाएुं मेधो 
पर आधारित रहती ह । य्ह देव शब्द का अथं मेव है महाकवि भारवि ने 
अपने काव्य किरातार्जुनीय" में वणंन किया है कि दुर्योधन ने अदेवमातुका- 
भूमियों की कृषि को प्रोत्साहित किया है। उसका आशयथा उन भूमियों 
द्वारा अधिक उपज को प्राप्त करं । अधिक फल अधिक सम्पत्ति प्रदान करता 
है । अधिक सम्पत्ति मानव को नास्तिकं एवं अनात्मवादी बनाता है । देव- 
मातृका भूमियौं पर आवारित रहने वाले जन प्राय अध्यात्मिक चिन्तन करने 
वाले होते हैँ । पसिरिका देवमातुका-मूमियों का प्रतीक है। स्वंज्ञ शिवजी के 
अभृषण बने सपे, हमारे देश मे विज्ञान-विवेक के निधान माने जातेदहै। 
यही नही, इस दे मे अनन्त (आदिशेष) के अवतार माने जाने वे सहूषि 
पतंजलि मतिमत्ता के परम आदशं मने गये हैँ । इस देशमें नागपृजाका 
अथं यही है । पावंती के पुत्र तथा भारतके प्रथम श्रेष्ठ कवि का्िकेयभी 
सर्पाकारके माने जतिदहैँ। विष्णु को अपना उपास्य देवता मानने बले 
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सहञ्चफणधर अनन्त कौ, ओर शिवं को अपना उपास्यदेवता मानने वारे 
सहल शीषं सूत्रह्यण्य स्वामी कौ अमित भक्ति भावसे आराधना करते है। 
विज्ञान के विद्वासं के समानही सपंखेतीबड़ीकामभी प्रनीकदै। भूमिका 
अपने फणों से उद्धार कर वह्‌ उसे सारसमन्वित करता टहै। वेथिपडगलू' का 
पसिरिका इन सभी का प्रतीक है । सपं ओर मानव की मिश्ित मृति होने 
वह कृषि के दंव-मानव महत्त्व को सूचित करता है। वह्‌ जवं सपंकारको 
छोड़ देता है, तब मृतप्राय हो जाता है । मानव जब तक अपने धमं का पालन 
करते रहते है, तब तक भगवान अपनी करुणा रूपी मेव की सृष्टि करता है । 
मानव घमर्गृवरम्बी न रहं तो मेव उत्पन्न नहीं होने । तब अकार पडता है | 


वियिपडगलु' के पात्र केवल कल्पित नहीं हँ। वे संब सजीव तथा 
व्यवितत्व से सुशोभित हँ । धर्माराव के समानी नायर को भी पाठक भूल 
नहीं सकते । जब इस उपन्यास को पृते हैँ तव पठ्कोँको एसा ल्गतादहै, 
मानो वे असंख्य प्रजा, अनेक आचार-विचारों, विभिन्न भावों, भावों के 
व्यक्तीकरण के साधनों, व्यक्ति तथा समाज से सम्बद्ध समस्याओं से युक्त 
किमी विशार खोक मेँ विहार कर रहै हों । अयंशास्त्र, समाजशास्त्र, वेदान्त, 
मरणोत्तर जीवन, कलाएं, कल्पनाएं आदि सभी विषय इसमे चित हँ । 
मानव-जीवन ही इस उपन्यास का एक्य-सूतर है । 

वेथिपडगलु' के वणन अरृमुत ह । उनमें लेखक ने जो प्रतिभा दिखाई 
है, वह अविस्मरणीय है । घटनाभों, काल तथा ऋनुओं का, प्रकृति-सौन्दयं 
तथा चन्द्रिका का मनोहर वणंन किया गया है । ज्योत्स्ना के वणंन कै विषय 
मे उन्हौने जो वंदण्ध्य प्रदित किया है, वह वणंनातीतदहै। ये जिस किसी 
भी विषय का वणन करं अपनी मौलिक प्रतिभासेही करते हँ इनके भाव 
अत्यन्त मौलिक हैँ । इनके मौलिकं वणंनों को पठ्‌ केर आर्चयं चकित हुए 
विना नहीं रहा जा सकता । वाल्मीकिं, व्यास, काडख्दिसि, वाण आदि संस्कृत 
कवि, न्य, तिक्कन्न, पेना आदि तैन्टृगु क्विभोंके क्यों को पटुकर 
उनके रचना-विधान को अपनाने पर भी, ये उनके भावों का ग्रहण नहीं 
केरते । यह्‌ इनकी प्रतिभा की विशिष्टता है । उदात्त तथा रमणीय वणेनों से 
युव॑त यह्‌ उपन्यास मानो गद्य में रचित महाकाव्य की शोभा देता है । 


दखी के विषय में भी वेयिपडगलु' एक विशिष्ट रचना है। विभिन्न 
स्थानों मे विविध रस-मावानुकर विविध शल्यं दिखाई पड़ती है । कीं 
सरल प्रसन्न, कहीं ओजः प्रधान, कहीं ककितमवुर, कहीं दीषं समासयुक्त; 
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कहीं छोटे-छोटे शब्दों के गृफन से सुन्दर वनी इस उपन्यास की शंखी सवंजन 
हृदयंगम है! यह कहावत का सागर है, मृहावरौं की जन्म-भूमि है, 
लोकोक्तियों का आगार है, पदबन्धो की निधि है। तेटुभ भाषाकी उक्तियों के 
सौन्दयरं से प्रत्येक पृष्ठ सुरभित है। एक स्थान पर प्रोढोकितियौ से सुन्दर बन, 
किसी स्थान पर दीघं समासो युक्न हो कर, कहीं उपमा आदि उन्त्कारोंसे 
सम्पन्न हो कर, कहीं मिरिनिन्चरिणी के समान प्रवाह मे युक्त हौ इस उपन्यास 
का रचना विधान प्राचीन महाकवियों के प्रबन्ध का्योंका स्मरण दिलाता 
दै । ऊेवक ने जयदेव आदिके काव्योंसे गौतोंकोनया भरतं आदि के दास्वौं 
से इलोकों को आवदयक स्थानों पर उद्धृत क्या है । कूचिपूडि भरतनाट्य से 
उन्हं अत्यन्त प्रीति है । एकवीरा" मे इन्होने पहरी बार उसका विवरण दिया 
है । संस्कृत मे कालिदासं आदि के समान, आन्ध्र तिक्कन्ला के समन, 
अग्रेज्ी में पोप के समान किस शब्द का किस स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, 
वहीं उसका प्रयोग करते हँ । तेल्ग्‌ भाषा की शक्ति तथा सौन्दयं का इन्दं 
जितना ज्ञान है, उतना कई कम लोगोँको है । कविता भौर पांडित्य दोनौँने 
इनका वरण किया है । वेयिपडगलू' इनकी सहलमृखी प्रतिभा की अक्तर-मृति 
है । प्रौढता, चमत्कार, सूक्ति वंचित्य, रसपरिपाक, चरित्र-चित्रण, कथा- 
कथन कौशल, शंखी की रमणीयता, अलंकार विलास आदि का आकर 
वेयिपडगदु' केवर उपन्यास ही नहीं, महाकाग्य दै; केवर महाकाव्य ही नहीं 
विद्वकोश है । 
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कुछ प्रमुख उपन्यास- 


असमथनि जीवित थाता 


श्री दोगिपति रार्मलिगम 


श्री गोपीचन्द की जीवन्त रचना असमर्णुनि जीवित थाश हैजौ 
तेलृगु उपन्यास साहित्य मेँ अपना विशिष्ट स्थान रखती है । वास्तविक 
जीवन कै उत्थान-पतन से सम्बद्ध कथावस्तु के चित्रण द्वारा इं 
उपन्यास मे यह्‌ दरसाया णया है [कि जीवन के महासागर मे भमीर्‌तथा 
अमथ व्यक्तियों के लिए स्थान नहीं है । सामाजिक जीवन के अच्छे 
बरे को सहुदयता से अपना न सकेते वारे व्यक्तिका जीवन दरभरहो 
जाता है भौर मृष्यु ही उसकाशरण्यहै। 


जीवन तो किसी भी तरह जीवित रहने के लिए है। उससे 
पलायन करना असमता का लक्षण है । 


तेग के उपन्यास्-साहित्य मेँ “असमथ्‌ःनि जीवित यात्रा” ( बस्समथं की जीवन 
यात्रा) का विश्षिष्ट स्थान है। इस उपन्यास की आरोचना करने से पहले 
लेखक के खपमें श्री गोपीचन्द के व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा के विकास- 


क्रम तथा उनकी अन्य रचनाओं की विशेषतां कै बारे में जातं ठेना 
आवरयक है । 


आंध्र प्रदेड में कीसवीं शती के पूर्वाधिं भाग मेँ श्री गोपीचन्द महान्‌ 
गद्य लेलक के रूप मे ञ्य प्रतिष्ठ हँ । अपने नित्य नृतन भावों को शब्दौ का 
परिधान देते हए अनवरत कखन कायं मे निमग्न रह कर, इस पीढ़ी के 
पाठकों को विचार-सागर मे ऊभचूम करने वलि श्री गोपीचन्द रचयिताओों 
के रचयिता बने । यहु कहुने में अल्युव्तिन होगी करिवे भारत देश के 
लेखकों मे अग्रश्रेणी केटैँ। डा. बी. गोपारुरेडीजी के शषब्दोंमे वे वेदना 
जीव हैँ । वे जन्मतः मेधावी हैँ । उनकी विरासत भी महत््वपुणं है । आंध्र 
प्रदेश के साहित्यकषेत्र म हतुवाद युग के युगपुरुष कविराज रामस्वामी 
चौधरी के प्रथम पुत्र के रूपमे श्री गोपीचन्द ने 8-9-}910 को जन्म ल्या 
था। चौधरी जी विद्वान तथा बैरिस्टरथे। वे आंघ्र पेरिस के नाम 
से प्रसिद्ध तेना नगर की म्यूनिसिपैङ्टी के चेयरमंन भी थे । वे नास्तिकता- 
आंदोलन के तेता ओौर हितुवादी तथा समाज सुधारवादी घे । उनके सूत- 
पुराणमु" ते आंघ म सामाजिक हरु्चल उत्यन्च कौ थी । उनका घर सूता- 
श्रम" साहित्य गोष्ठियों तथा सिद्धा चर्चां का केन्द्र था। उस वातावरण 
मे पे गोपीच्द ने हैतुवादी बन उंचौ शिक्षा तथां की डिग्री प्राप्त कौ । 
लेकिन वे कभी अदालत नहीं गये । आधुनिक युग में क्रदम रखने वषि श्री 
गोपीचन्द ने जपने चहँ ओर के समाज का विर्छेषणात्मक दृष्टि से अनुशीलन 
किया एवं युगीन सिद्धान्तो का परिीलन कफिया 1 स्वभाव से ही तत्व जिज्ञासु 
हो कर सत्यान्दैेषण के लिए ङेखनी ग्रहण कर साहित्य-क्षेत्र मे प्रवेश किया । 
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जीवन के अनेक क्षेत्रो में तथा अनेक पदों पर काम क्रिया यथा राडकल 
डेमोक्रेटिक पार्टीकी आंध्र शाखा के मंत्री, चित्रपट जगत्‌ मे रेखक तथा 
निर्देशक, आंध्र-सरकार के सूचना विभाग के निदेशक ओौर अन्तिम दिनोंमें 
आकाशवाणी मेँ प्रोडयूसर । उपयुक्त अनेकं पदों पर काम करते रहने पर भी 
वे प्रधान रूप से ठेखक थे ओौर लेखक के ही प मे 2-11-16 को, 
अचानक हूदय कौ गति सुक जाने से स्वगं सिंधारे । 


श्री गोपीचन्द सफर कहानीकार, उपन्यासकार ओर नाटकार हैँ । 
उनके "तत्त्वमसि, अभागिनी', र्माचाला' आदि नाटक सुप्रसिद्धदहैं। श्री 
गोपीचन्द उच्चकोटि के निबन्धकारभीहँ। प्रजाको जो कूं बताना चाहते 
थे, उन सभी विषयों को उन्होने सुन्दर ल्ेखोंके रूप में प्रकारित क्रिया है। 
इन ठेखों ने युवा पीढी को अत्यन्त आकर्षित किया था । प्राच्य ओर पारचात्य 
तत्त्ववेत्ताओं के बारेमे श्री गोपीचन्द के छिखे निबन्धो के दो बड़-बड़ संग्रह 
प्रकाहित हृए हैँ । उन्हे पत्र-साहित्य की भी सृष्टि कीहै। नित्य परिर्वात्तित 
होने वाले ग्रामीण जीवनके बारेमे उन्होने जो पत्र लिखि, वे आंध्र प्रदेय 
के सामाजिक इतिहास कौ आधारभूत सामग्री बन सकते हँ । फिर भी साहित्य- 
क्षेत्र मे बवंयक्तिक महत्व का मूल्यांकन करते समय यही कहना पड्गा कि 
श्री गोपीचन्दने आंध्र के साहित्य क्षेत्र में कहानीकार ओर उपन्यासकारके रूप 
मे चिरस्थायी स्थान प्राप्त कर चल्याहै। 


आंध्च के उपन्यासकारो मेंश्री गौपीचन्द अग्रगण्य हैँ । साहित्य की 
इस प्रक्रिया के उचित प्रयोजन से वे परिचितथे । परिचमी देशौमें प्रारम्भ 
से ले कर उपन्यास साहित्य ने हेनरो फीट्डिग, स्काट, एच. जी. वेल्स, थामस 
हार्डी, खारेन्स, डिकेन्स, विक्टर ह्य.गो, बाल्जाक, प्लोबे, मपासा, टालस्टाय, 
तुगनेव, सात्र, परंवक आदि उच्च श्रेणी के लेखकों के हथो जिन-जिन 
विशिष्टताओं को प्राप्त किया है, उन्ह श्री गोपीचन्द ने अच्छी तरह हूदयंगम 
करचल्याथा। भारत देश में प्रेमचन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरतृबाबू आदि 
किस कोटि के उपन्याक्तकार रहै, इसे वे ख्‌ब जानते थं । श्री गोपीचन्द के कथना- 
नृसार आंध्र साहित्य मे श्री उन्नव लक्ष्मीनारायण का 'मारपत्लि' नामक 
उपन्यास उत्तम श्रेणी की रचना है । साहित्य की यह्‌ विधधा--उपन्यासं रचना- 
श्री गोपीचन्द के हाथों, उनके जीवन की अन्तिम दशा में निरन्तर परिश्रमके 
रूप मे परिणत हुई । श्री गोपीचन्द ने मात्र सामाजिक उपन्यास छ्खि है| 
उनका पहला उपन्यास परिवतंनम्‌' था । आधुनिक तेलुगु साहित्य में काल्प- 
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निक (रोमांटिक) आन्दोखन' का विशिष्ट महत्त्व है । श्री गोपीचन्द के मत।- 
नृसार इस आंदोलन से सम्बद्ध भाव कवियों ने, छायावादी कवियों के समान, 
प्रधानतया विरह का प्रचारकियाहै। इसक्थनमेंसत्यभीहै प्रमीकेन 
मिलने पर विरहु-व्यथित हो, कृशीभूत हौना जीवन को निरर्थकं करने के 
अतिरिक्त भौर कुछ नहीं है फिरएेसी दकश्षामें करंक्या? इसप्रदन के 
समाघानके रूप में श्री गोपीचन्द ने परिवतंनम्‌' को रचना की है! इस उपन्यास 
का नायकं राजाराव अपनी पत्ती की मृत्यु के बाद उसके वियोग में व्यक्रूल 
रहता है । समी खोग उसके जीवनसे निराश हो जते ह लेखक ने यह्‌ 
स्पष्ट कियादहैकि यह तो जीवन से पलायन करनेको वृत्तिही है 1 अन्त में 
राजाराव कै मन में परिवतंन ज कर, उसके दुप्री शादी के किए गौर द॑निक 
जीवनम भागसेनेके किए राजी होने पर उपन्यास ममाप्तहो जाता टै) वास्नविक 
संसार मे कल्पना की उडानों द्वारा उत्पन्न मानसिकं दबं ल्ता को इस्त उपन्यास 
मे हृदयंगम रूप से चित्रित किया गया है । श्री गोपीचन्द का दुसरा उपन्यास 
असमथं की जीवन यात्रा' है । इसके बारे मे आगे चल कर विस्तृत विवेचन 
होगा । समाज कौ ईकारके ख्पमे मानव का ओर उसके जीवनके परमाथं 
का अन्वेषण करने वले श्रौ गोपीचन्दने स्त्री के मनस्तत्वे को समञ्लनेका 
भी प्रयत्ने किया है । लेखक गोपीचन्दस्त्री के जक्षित के सतरगियो को देख कर 
आइचयं चकित रह्‌ गया । एक स्थान पर उन्होनि स्वयं चकवाहैकि्त्रीका 
मन कितना मनोहर है । दूंढने पर स्व्रीके हृदय की गहुराइयां तज्ञर आती 
ही रहती है ।* आधुनिक आंध्र साहित्य मे वेंकटचल्म्‌ ते काम-वासनाकी 
तप्ति के लिए स्त्री-पुरुषो के घर-बार छोड़ने कौ प्रवृत्ति को इतिवृत्त के रूप 
मे ग्रहण कर ओौर केवर सेक्स को ही सब कुछ मान कर असंख्य रचनएुकी 
थीं | श्री गोपीचन्द का विचार है कि इन उपन्यासो के दारा पारिवारिक 
जीवन संकट मे पड़ गयादहै। चलम्‌ कौ प्रवृत्ति कौ अवहेलना करते हए 
अपनी एक कहानी मे वे वकटचलम्‌ कामक पात्र की सुष्टि करते हँ 
ओर उससे कहलाते है कि “उनके सभी पात्र एक समान हँ । वही कोमलता . 

वही बाँकापन । कभी पैसों के बारे में सोचते नहीं । कभी यह नहीं सोचते कि 
बृढापा आएगा, कुरूपता भी आएगी । अरे, इन विचारो के किए फुरसत 
कहां ? उस चादनी मे, उस खुले म॑दान में, उन गुलाब कौ पुंरुवाडियों 
मे...आदि।” श्री गोपीचन्द कहते हँ कि शायद चरम्‌ का विद्वासहौ कि 
उन पात्रौ को कमी भृख कगती ही नहीं । श्रौ गोपीचन्द का प्रगाढ विद्वासं है 
कि पारिवारिक जीवत के बिना मनुष्य सुखी नहीं रह सक्ता परिवार की 
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आधागमृतास्त्रीहीदहै। स्त्री के व्यक्तित्व के सूक्ष्म-अंशों का विदलेषण करने 
करे ख्एही आपने भेश्पुरु मरकलु", (व्रिजलियौं के घञ्बे) गडिय पडनि 
तल्प" (अगं लाहीन कपाट } 'पिल्लतेम्मेरः (मन्दपवन) नामक उपन्यासो 
की रचना की है । पहले उपन्यास कौ उषा रानी, दूसरे उपन्यास की कोटेडवरी, 
तीसरे उपन्यास की शमन्तकं मणि, मानो स्वरी के व्यक्तित्व के तीन प्रति- 
विभ्बहै। श्री गोपीचन्दका विचारहैकियं जीवन कौ गतिसे मटक हए 
जवै । वे यह्‌ स्पष्ट करना चाहते हैँ कि चलम्‌ ने सामाजिक जीवनं के 
केवल एक ही पहलू का चित्रण बार-बार कियादहै। पारिवारिक जीवनम 
बुराई के साथ अच्छाईभी है ओर उस अच्छाई की मोर चलम्‌ ने जख उठा 
कर देखा तक नही । फिर भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि श्री गोपीचन्दने 
सेक्य के महत्व को पहचाना नहीं । (काम-वासना मनवौंमेदहोतीदही दहै) 
करिन्तु उसको हद से वड कर पब्लिक न्युपेन्स' नहीं बनना चाहिए । उस 
प्रकार का व्यव्हार करने वले दूषित कामवासना से युक्त मनुष्य हँ । उनकी 
करतूत की निन्दा करनी ही चाहिए ।“ उनका कहना है कि समाज मे अनीति 
को फ़शन बनाना नहीं चाहिए । जो मी करना चाहते ह, खुले आम कीजिए । 
यदि पुरानी व्यवस्थाएं बाधाजनक हो, तो नयी व्यवस्थाओं को अपनाईए ।" 
विवाह की व्यवस्था का भी उन्हौने खूब परि्चाखन किया है । वैवाहिक बंधन 
केटूटजाने का एक मात्र कारण सेक्स की विकृत प्रवृत्ति ही नहीं, वरन्‌ 
पति-पत्नी के व्यक्तित्व के वीच स्वाभाविक यबंधकान होनामभीदहै। इस 
तथ्यको स्पष्ट करते हुए उम्हने शिधिलाल्य' (खंडहर बना मंदिर) की 
रचनाकोदहै) 


श्री गोपीचन्द प्रारम्भ में निरे हेतुवादी एवं नास्तिक थे । क्रमशः 
अरदिन्द ने उनकी ज्ञान वीथिमें प्रवेश किया । इस प्रभावसे श्री गोपीचन्द 
ने समञ्च खिया कि आजतक जिस पर मेरा विश्वास था, जिसका मैते प्रचार 
किया था, वहु सम्पूणं सत्य नहीं है । अरविन्दने कहाथाकि जड बने हुए 
इस संसार को, मनसे भी परे चततन्य के सहयोगसे सुधारा जा सकतारहै, 
पदाथं को भी दिव्य बनाया जा सकता है! उन्हौने मन से अतीत रहने वे 
चेतन्य को सिद्ध करने का मागं भी बतायाथा। अरविन्द के उपदेशों के 
साथ अपने मान्य नव्य मानवतावाद को जोड कर, भौतिक तथा अध्यात्मवाद 
का समन्वय कर अपने नणयो का उदाहरण सहित विवरण देते हुए उन्होने 
सन्‌ 1949 मे “पोस्ट चेयनि उत्तरा (पत्र जो पौस्ट नहीं किये गये) क 
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शीषेक से कुछ पत्र लिखि कर प्रकाशित करवाये । सच पषा जाटएुतोये पत्र 
नही, गम्भीर तात्विक निबन्ध हँ । उनके विचारोका मस्भःरता से अध्ययन 
करने वालो को इन पत्रो ने चकित कर दिया । उन्हँ गा क्रि गोपीचम्द अव 
बदल गयं हँ । उन्होने कहा किवे मौतिकवादी नहीं रहै, अध्यात्मवादी वन 
गये है । इस आलोचना का गोपीचन्द ने अपनी रचनाओं तया मापणौं द्वारा 
जवाव दिया। इन पत्रों का साहित्यिक कूप हौ प. परमेइवर थास्ती 
वीलूनामा' (पं. परमेदवर शास्त्री का वसीयतनामा) नामक उपन्यास है। 
अरव्रिन्द के बताये अति मानस चंतन्यः नामक दना को प्राप्त करने के लिए 
लेखक के समान ही किसी ग्यक्तिके द्वारा किया गया प्रयल्नर्हः इस उपन्यास 
का प्रधान इतिवृत्त है । अन्त में वहु व्यक्ति जीवनमें कृताथं होता है । इस 
उपन्यास को केन्द्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है । 


आधुनिक्‌ युग के संरिलष्ट जीवन मे सामान्य मानव की दुदंशाका 
दिग्दश्शंन कराने वाला उपन्यास है यमपाक्षम्‌' । आज परम्परा बद्ध जीवन. 
विधान शिथिू पड़ गया है । तिक मृत्य मित्ते जा रहे है । सामाजिक तथा 
आर्थिक व्यवस्था में परिवतंन आ रहा है। आश्ञा-आकां्षाओं के फलीमूत 
होने से पहले ही वृढापाआ धमक रहाहै। मानो जीवन अपने यमपाशौँये 
मानव कोकसरहाहै भौर व्ह हर घड़ी म॒ल्यू के स्पशं का अनुभव कर रहा 
है । इस दशा से विमुक्ति कंसे हो? इस प्रस्न का श्वा गोपीचन्द इस प्रकार 
जवाब देते ह-- “निषेध बुद्धिसे जीवन को देखने वले किसी भी व्यक्तिका 
विकास सम्भव नहीं है। जीवन का बहु-मति उपभोग करने वाला व्यक्तिही 
सम्पुणंता को प्राप्त कर सक्ता है । जीवन से विमुख रहने वारो की अपेक्ना, 
सव प्रकारसे जीवनका मोग करने वले ही मृश्च अच्छे लगते है । अच्छा 
रुगना वेया, उन्हीं पर मेरा विवास भी है 1" 


श्री गोपीचन्द ने अपने ही जीवन के चित्रणमे आंध्र प्रदेश के राज. 
नीतिक तथा सामाजिक इतिहास को समन्वित करते हुए "चीकट गदुलू' , अंवेर 
कमरे) नामक बृहद उपन्यास की रचना का प्रारम्भ क्ियाथा। किन्तु 
दुर्भाग्य से यह असमाप्त ही रह गया । कु आलोचकों ने इस्त उपन्याप के 
बारेमे ल्िखाहै कि अपने मन को हृह्का कननेके लिए तथा अपने मन के 
अंधेर कमरों में कानि की किरणें प्रविष्ट करने कै क्षि की प्रयीश्ची 
गोपीचन्द की साधना ही इस उपन्यस्त में मृतिमान हुई है। वास्तवमेंदेखा 
जाए तो श्री गोपीचन्द ने कोई भी रचना व्यथं प्रलाप अथवा मात्र कल्पना 
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चातुरं दिखानेके लि्‌ नहीं की ह । उनके उपन्यास जीवन में अपने अनुभवो को 
कल्पना द्वारा साहित्यिक हप दे कर, अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटे 
के लिए कियं गये प्रयत्न ही हँ । उन्होने स्वयं एक स्यान पर कहाहैकि भेरी 
रचनाएं मेरे जीवन के विचार ल्रात से उत्पतन बौदछार' मात्रहै' ।जोभीहो, 
समकाटीन आंध्र प्रदेश की परिस्थितियों के विक्ाल पट पर, अपने समन्वया- 
त्मक दृष्टिकोण से आकलन कर चित्रित करने का प्रयत्न ही चीकटि गदुलु 
नामक उपन्यास मे उभर आया है। 


श्री गोपीचन्द कौ अन्य सभी रचनाओं की अपेक्षा असमथं की जीवनं 
यात्रा" का वि्लंष महत्त्व है । तेलृगु के उपन्यास साहित्य मे यह्‌ एक विशिष्ट 
रचना 2 है । सन्‌ 1947 में पहुरी बार प्रकाशित इस उपन्यास के सन्‌ 1963 
तक पंच संस्करण निकल चुके टँ। कुछ आरोचकों का मतटै कि यह्‌ 
उपन्यास ही नहीं है । कारण इस उपन्यास के अध्याय ही एसे ह । उनके 
शीषंक ही इस बात केसाक्षीहै। कथा में एकरूपता नहीं, गति नहीं भौर 
प्रवाहं नहीं । हमेशा एक ही पात्र प्रधान रहता है, दूसरे पात्र उस एक पात्रके 
अस्तित्व के लिए मात्र अआधारर्है, आदि। लेकिन उन्हीं आलोचकोँंने इसे 
उत्तम रचना मान भी चया है। अस्तु । तेलृगु साहित्य में उल्लेवनीय उप- 
न्यासो मे इस उपन्यास का विशिष्ट स्थानदहै। इस विशिष्टताके कछ कारण 
है । पहला काण यह है कि इस उपन्यास मे वास्तविक जीवन के एक पात्र 
के उत्थान-पतन से सम्बन्धित कथा है । दूमरा उस पात्र के कारतकारो के मध्य 
उद्भूत तथा सुहिक्लित होने के कारण, उसके जीवन के अनेक पहलृभों तथा 
उससे संबंधित अनेक पात्रों पर, वस्तु विन्यास के सन्दभं मे प्रका डालने का 
अवसर लेखक को प्राप्त हृजा है । तीसरा उस प्रधान पात्र की कमजोरिर्यां 
हममे भी है, एसा प्रत्येक पाठक को प्रतिभासित होता है ओर वहं 
बगल ज्ञाकने रुगता है । इस प्रकार यह्‌ एक जीवन्त रचना है । चौथा, जीवन- 
तत्व की इसमे विस्तारसे चर्चाको गयीदहै। इसीलिए इस उपन्यासको 
गारवत महत्व प्राप्त हभ है । उपन्यास का प्रारम्भदही इन शब्दोमे होता 
है-- सीताराम राव का जीवन विलक्षण है। वह उच्नत शिखर के अग्रभागसे, 
स्वच्छ जरु से युक्त हौ जमीन पर भिर, मलिनता को अपनाकर, गन्दे कपमें 
प्रवेश करने वले ज्रने का स्मरण दिलाता दहै । पता नही, अपने मे आए हृए 
इस परिवततन से वह क्रना परिचित है या नहीं“ 


1. 5100८78 9 512८ 0. 2. 41116 51006. 
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इस उपन्यास का नायक सीतारामराव प्रतिष्ठित परिवारका है। 
उप्तर्गाव में उसका परिवार मखियोकादहै। वहं के तालाव, घमंदालाएु, 
मंदिर आदि उसके पूवजों के वना हए हैँ । उसके पिता अन्तिम क्षणो में यह्‌ 
कहु गये कि किसीभी दामे वंक्-गौरव को वनाये नखो) संताराम राव 
बुद्धिमान है । खुत्र पडा-च्खि है आर हतुवादी है किन्तु अपने वं शौर उसके 
गोरवके मिथ्या अहंकार का दाम ई। वहू एक विचित्र मनस्तच्च का गुलाम वना 
हुआ दै । जव दुसरे मव रोग नित्य-जीवन के छोट-मोटे विषयो मे ऊम-चूभ 
होते रहते है, तव वह॒ उन सवसरे परे रहते हुए, सदा कुछ न कु सोचता 
रहता है । हमेशा उसके सामने प्रन तथा समस्याएं उपस्थित्त रहती है } शादी 
कर लेना, वच्चो को जन्म देना, उनके लिए नीचातिनीच ख्प से तड़्पते रहना 
(जंजारू में फसा रहना), इन सव्रसे उसे विनदै। किन्तु उसे भी सादी करनी 
पड़ी । वहु मभी प्रम करके किवाहु करता है) बच्चे पदा हन्ते हँ) जायदाद 
फकी जाती है । परिस्थितियां बदर जाती है । गृमादते कौ नौकरी करनी ही 
पडती है 1 वहु उस नौकरी को निभा नहीं सकता । बदलती हुई परिस्थितियों 
से किस प्रकार मेर करे, इमके वारे मे वह्‌ एक सुस्थिरनिणंय नहीं कर पाता) 
अपनी पत्नी तथा बच्चो के जीवन कोभी वहु दुःखमय वनादेताहै। वह्‌ 
सारे संसारसेही घृणा करने लगता । मानसिक षखूपसे वहु एकाकीहौ 
जाता है । पराजय-प्रवृत्ति का अभ्यस्त हौ जाता है! “कितना मी करो, सदा 
कोई न कोई समस्या सिर पर सवार रहती है । एसी दल्ामें कोई करे क्या? 
करनाही क्यो चाहिए ?” एसा सोच वह्‌ विरक्तहो जाता है। भामाके 
स्पष्ट शूप से कह देने पर किरम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, मानव के 
प्रति उसका विवास ही उठ जाता है । अन्त में रौन्दयं के प्रति भी घृणाहौ 
जातीदहै। दुखवादकादौर आजातादहै। समाज ओर व्यक्ति कै प्रति 
विद्वेष उत्पन्न हौ जाताहै । निणंयकरलेता टै कि अज्ञानी कुछ सोचता नहीं, 
सलिए वहू सुखी है । अपने पर तरस खातादहैकिमैज्ञानी हूं, इसल्एि मेरे 
लिए सभी कष्ट ह । अन्त मे वहु निस्य करख्ेताहैकि सोचना ही गरत 
है, दोष है। कभी किसी विचार को उचित मानतादहै, तो दुमरेही क्षण 
उसके विपरीत विचार को समुचित मानता दै। इस प्रकार उसका जीवनी 
एक बखेडा बन जाताहै। दिमाग मे तरहू-तरहके विचारो का बवंडर-सा 
उस्ताहै। एक क्षण में एक चीज्र अच्छी ल्गतीहैतो दुसरेही क्षणमें दूसरी 
चीज अच्छी लगती है । अन्त मे एसी दशा पर पहुंच जाता है कि स्वयं उसी 
की समक्ष मे नहीं आताकि सोचक्या रहाहै भरकर क्या रहा दहै! प्र्येक 
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दशामें अवेशके वशीभूतहोताहै) उसे ल्गतादहैकि मेरानरम दिलही 
द्सका कारण है। इसप्रकार मन पर अत्याचारके कारण वहु मानसिक 
खूप से अत्यन्त दुःखीहोतादहै। इस मानसिक परिणाम को अनेकं वटनाभौं 
तथा सम्वादों द्वारा क्रमशः चरमदशाको ठेजनेका विधान ठेखक की 
प्रतिभाका प्रबल प्रमाणदहै। दादा रामय्याके यहु कहने परभी कि जब तक 
जीवित रहं तथ तक जीवन केलि मेकिसी भीदखूप मेंमाग केना चाहिए, 
सीताराम राव जीवन से पुलह नहीं कर पाता । स्वयं अपना सुधारं करने का 
प्रयत्न तकं नहीं करता । तिस पर अपनी कमजोरियों का समथन करने के लिए 
कारणों की खोज करता है । गरुत-सकत प्रन ओर उनके जवावों का वह मन 
ही सन मनन करता रहता है । 


“मेरे मन मे इतने विचारदही च्यों आने चाहिए ?“ 
“बेकार बंठे रहने से ।" 

“फिर मक्षे काम करने काजी क्यो नहीं होता? 
“परिस्थित्ति वश ।" 

“फिर मेरी जिम्मेदारी क्याहै? 

“परिस्थितियों को बदल छो 1 


८६. ~ 2 
? 


कस 


यह उसके विचारों क क्रम है। अपनो पतिव्रता पत्नीको पीट कर, 
स्वयं अपने से प्ररन करतादहै कि अरे, क्या किया तुमने?” भौर धर छोड 
सडक पर लिकल पडता है । अन्त मे पाग बनं जाता है। कु आलोचकों ने 
कहा है कि यह्‌ पागरुपन शेक्सपियर के हैम्केट तथा लियर के पागङ्पन की 
श्रणीका दहै) अर्थात्‌ उन ग्यवितियोंके मर जाने पर भमी आत्मज्ञान ओर 
जीवन के प्रति जो उनका विवास है वहु अभिव्यक्त हुभा है । उसी पागलपन में 
सीतारामराव एक तथ्य को बताता है । अरे, भन्तमे कहींमी दस क्योँका 
जवाब नहीं मिलाहै। कहींन कहीं प्रह्नौ कीइस परम्पराको रुक जाना 
चाहिए ।” अन्त म सीतारामराव उसी पागलपन की दला म इमशानं की ओर 
चला जाता है भौर आत्पविम्ञं कर, अपने को उस प्रकार नष्ट करने वाके 
अपने भीतर के असमथ व्यक्तिः से प्रश्न करताहै ओर उससे संघषं कर, 
स्वयं अपनी हत्या कर छेता है । 


इस उपन्यास को श्री गोपीचन्द ने अपने पिताजी को सर्मापित किया 
है । समपंण म यहु वाक्य क्िखा है--"पिता को, इसलिए कि उन्हौने क्यों 
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का प्रन सिखाया था!“ इसीक्एि इस पात्र कौ सृष्टि स्वयं अपने आपक्रो 
देखने के लिपु किया गया प्रयत्न है । रचयिता ने हैनुवाद पी विचार-भार कों 
दस रचना के हारा अभ्निन्यक्ति प्रदान कीहै। श्री गोपीचन्दका कथनदहै कि 
क्यो का प्रश्न मनुष्य के द्वारा अच्छे काम कराने के लिये सहायक रूपम पैदा 
हुआ है । जब अच्छे काम करनाही मनुष्य कास्वभावहौ जातादै, तव इस 
प्रन की आवदयकता कमहो जातीदै या आवस्यक्रताही नही रह्‌ जानी 
है 1“ इस उपन्यास का सारांश यहुहै कि जब हैतुवाद मनुष्य के जीवन मे 
प्रवेश कर, उसके सिर पर सवारदहो जातादै, तो वहु सिद्धान्त बनकर, 
मानव की प्रगति तथा विकास में बाधक बन जाता है। इस उपन्यास ने एक 
ओररशिक्षादीहै। “जीवन प्रचण्ड वेग से प्रवाहित होता रहता है! उसमे 
समी लोग अपने-अपने संस्कार के अनुसार लडते-ञ्षगडते रहते हैँ । यहु एक 
महासमर है । इसमे मीरु तथा असमथं व्यक्तियों के लिए स्थान नहीं दहै) 
व्यक्तिगत संकुचितः दृष्टि के कारण नारके सिवा ओर कुछ नहीं मिलता । 
सामाजिक दृष्टि को अपनाकर आगे की भोर देवो । समाज को टुकंडों मे मत 
देखो । समग्र रूपमे देखना सीख लो!" 


इस उपन्यास को लि करश्ची गोपीचन्दने जीवन का विद्टेषण कर 
जीवन पर विवास की वृद्धिकरी । जीवन को विनम्रता से स्वीकारकर 
ल्या है । “जीवन क्यो?" इस प्ररन का जवाब इस प्रकार दिया कि जीवन 
किसी न किसी प्रकारसे जीवित रहने कै लिए है । इतिवुत्त, चरित्रचिच्रणकी 
विलक्षणता, रचना-शिल्प भौर उपदिष्ट तत्व की दृष्टि से असमथं की जीवन 
यात्रा" श्री गोपीचन्द की एक महान्‌ सृष्टि है । 
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कुछ प्रमुख उपन्यास-8 


रुदमदेवी 


डा. पाटिबंडा माधवश्र्मा 


अपने राष्ट्‌ के अतीत वंभवके चित्रण द्वारा वतंमान पीढी को 
कतव्य का बोध करने की इच्छा से श्री नरसिंह शास्त्री ने उपन्यासो की 
रचना की है । उन उपन्यासो मे (रद्रमदेवी' की कथावस्तु आन्ध्के 
इतिहास के महोज्ञ्वल अध्याय काकतीय युग कौ एकं गरिमामय घटना 
से सम्बद्ध है । कमं, ज्ञान तथा भक्ति के समन्वय रूपी चरित से युक्त 
महानुभावौ ते अपनी कतंन्यनिष्ठा से अन्ध साम्राज्य को सुस्थिर 
बनाया था। 


इस उपन्यास मे रानी भौर पत्नी के रूप में सद्रमा के हृदय मे कतंब्यौं 
के संघषं कौ कल्पना कर, उस अन्तदंनदर में उसके स्त्री सुम हृदय की 
वेदता तथा राजधमं निष्ठ उसकी आत्मशक्ति की कतंव्यपरायणता 
का अतीव सन्दर चित्रण किंयागशयादहै। 


बौीसवीं शताब्दी का प्रथम चरण अन्ध्र जातिके किए पवं का समय था। 


वह्‌ सवेतोमृखी जागरणं का समय था । चिरसिद्रा मग्न जाति नव चंतन्यसे 
परिप्ठावित हौ उठी । सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यक 
क्षत्रं मे नवीन प्रेरणादायी उत्साहं की कहर दौड़ गयी । इस नृतन चंतन्य की 
लवन्ती में स्नात हो, पुनीत बन जिन युव कवियों ने मुक्तकण्ठ से कविता गनि 
किया था, उनमें श्री नोरि नरर्सिह शास्त्री प्रमुख हैँ । साहित्य -रसाल रूपी 'साहिती 
समिति" उस युग के कवि कोकिलो के कलकूजन का निलय थी । उस रसार तर 
शाखा पर स्थित हो, इस बालकवि ने अव्यक्त मधुर मान कियाथा। [9 
वषं मेही वी. ए. की उपाधि प्राप्त कर, शास्त्रीजीने भील मालिकाः नामक 
काव्य सग्रहु प्रकाशित कर, नव्य कान्यके क्षेत्र मे अपना स्थान वना ज्यिथा। 


श्री नरर्सिह शास्वी जीका जन्म सन्‌ 1900 में धमंनिष्ठ ब्राह्मण 
परिवार में हुआ था। वंदिक धमं के प्रति शास्वी जी की अभिरुचि एवं 
निष्ठा जन्म सिद्ध ही है । सन्‌ 1925 मे बी. एल. की उपाधि प्राप्त कर इन्होनि 
न्यायवाद वृत्ति (वकालत) शुरू की किन्तु ये स्वभाव से वेदवादी' ही है । 
वेदिक धर्मं के प्रति इनकी निष्ठा अचंचरू है । 


किसी भी विषय मे नन्यताः (आधृनिकता) काल गति से सम्प्राप्त 
तथा बाह्य आकृति से सम्बद्ध गुण है । अन्तर मँ स्पन्दत होने वाला चंतन्य 
तो सनातन हीदहै। वह तो अपरिवतंनद्ीर है। आन्तरिक सनातनता तो 
नित्यनूतन है । श्री नरसिह चास्त्री का नव्यता-प्रेम भी इसी प्रकारकादहै। 
इनकी रचनाओं कौ आधुनिकता केवर आकृति तक सीमित है । शास्त्री जी के 
अन्तरार मे स्पन्दित होने वाखा जीव लक्षण तो सनातनही है । इनकी दूसरी 
रचना सोमनाथ विजयम्‌" नामक एकांकी है । तीसरी रचना (मागवतावतरणम्‌' 
नामक गीत-नाटिकाहै। यह स्पष्ट है किये सब रचनाएं आङ़ृतिमें नृतन 
होते हुए भी वस्तु तथा तत्व मे सचातवहीहै। 
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शास्त्री जी की अआषंदृष्टि अत्ति उदार है। वहु दिक तथा लौकिक 
श्रौं को अपने मे समाएु हृए है । राजनीतिक विषयों मे, सामाजिक व्यवहारो 
मे तथा घातय के क्षेत्रमें ये नृतनता को चाहते हँ । किन्तु उस नूतनता का 
उसी सनातन धमं का अधूनातन स्वरूप होना चाहिए । शस्त्रीजीतीत्र 
राष्ट्वादी हैँ । वहु राष्टीयता हो अथवा आन्ध्रता, इनके हृदयनिष्ठ वंदिक- 
निष्ठाका रूपान्तरहीदहै। ये प्रत्येक प्रकार की नभ्यता को निमन्त्रित करते 
है, स्वीकारते हँ ओर अनुसरण करते है किन्तु उससे इनके व्यक्तित्व मे कोई 
अन्तर नहीं आता । नव्यता केवे सभी गृण इनके व्यक्तित्वमें विछीन दहो 
जाते है, किन्तु ये उनम छिप्त नहीं रहते । इनकी अच॑चर वंदिक निष्ठाकी 
अभिरुचि के विस्तार का प्रथमरूप नारायण भद्र." है । सन्‌ 1949 में प्रकाशित 
इस उपन्यास ने तेलृगु भाषा समिति" के पुरस्कार को प्राप्तं कियाहै। 


सन्‌ 1950 मे शस्त्री जीने देवी भागवतम्‌" के प्रथम तीन स्कन्धो 
का तेलृगू पचानुवाद क्रिया है । इनका विद्वासं है कि यदि हमारी जाति को 
शक्ति सम्पन्न बन कर, प्राचीन वभवकी गरिमाकोप्राप्तकरनादहौतो जिस 
अध्यात्म शक्तिं की आवल्यकता है, वहु देवी भागवतम्‌" में निहित है। इस 
रचना के कारण जगदृगृरु नै इन्हें कवि सज्राद्‌ कौ उपाधि से विभूषित 
कियादहै। 


आन्ध्र के अतीत-वंभव कोदष्टि मे रख कर शस्त्री जीने उपन्यास 
रचना करने का निक्चय कर, क्रमः "उपन्यासो की रचना की है" तेल्गू 
भाषा स्मिति के पुरस्कार ने इन्हुं उपन्यास-रचना के लिए आत्मविरवास प्रदान 
किया था । इनके प्रायः सभी उपन्यास एतिहासिक हैँ ओर आन्ध्र के इतिहास 
से ही सम्बद्धहैँ। 


स्वतन्व्रता-प्राप्ति के बाद अखंड भारत देर तथा अखंड भरतजाति का 
दृश्य शस्त्री जी कौ आंखों के सामने आया । इनका हृदय पवित्र भारतीयता 
से समाविष्ट हौ गया । उस भारतं'यता मे अपनी आन्घता भी उमड़ पडी । 
कौन है ये आन्ध्र? भारत की र्टीयता को सुस्थापित करने म अन्धरोंका 
क्या स्थान है ! उनके उद्यम का क्या महत्व? उसकापरिणामक्यादहै? 
भारतके समग्र इतिहासमे आंघ्रों का इतिहास मानों एक जाज्ज्वल्यमान 


1. 1. नारायण भह. 2. रद्रमदेवी 3. वाधिरा {. मल्लारेडी 
5. कवि सावंभौमूड्‌ ओौर 6. धूजंटि 
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अध्याये । इन विषयोके दुष्टि पथमं आतिही आंध्रके हजार वर्पोँका 
महिमामयणी इतिहास आंखों के सामने घूम जाता है। उस इतिहास की 
महत्त्वपूणं घटनाओं से इनकी आंखें चौँधिया गयीं । वे घटनाएं तथा प्रसंग 
मिन्न-मिन्न दहै किन्तु उन सबमें समृज्ज्वलता एक समान है ¦ वह्‌ है सनानन 
धमं निष्ठा की समुज्ज्वलता । 


नित्यनूतन एवं अविचल भारत धमं ने अब हमे फिरसे आविष्ट 
किया ह । मेरा विश्वासहैकि उसी के परिणामस्वरूप है मेरे ये रचना प्रयत्न 1" 
तथा जिन युगं मे भारतधमं जिन-जिन ल्प मं विजंभित हुजा है, उनका 
वणेन करने के उहृश्य से हीम इन उपन्यासो की रचना की ओर आकृष्ट 
हुमा हूं 1” इस दृष्टिकोण से लिखे गये उपन्यासो मेँ “शद्रमदेवी' दूसरा है । 
(नारायण भहु. आध्र के रसिक विद्रज्जनों की प्रशसा का पात्र बनादहै। 
-रुद्रमदेवी' ते अपेक्नाकृत अधिक प्रशंसां प्राप्त की हैँ ।" शास्वीजी के मतानुसार 
"उपन्यास का अथं बड़ी कथा" है । इस विचारकोमन में रख करबस्त्रीजी 
ने आंघ्र के इतिहास के महोज्ज्वल अध्याय ककतीय युगं की एकं गरिमा- 
मय घटना को इस उपन्यास की कथावस्तु के रूप में ग्रहण कियाहै। वहू 
घटना छः वषं की अवधि मे घटित है। इतिवृत्त मे सान्ता ओर कथागति 
मे तीव्रता को सम्पादित करने के उदृद्य से शास्वी जीने उसे छः मासकी 
अवधि में ्रहण कियाहै। स्वीक्रृत विषय रश्द्रमदेवी के ्िहासनाषूढृहो कर 
विच्छिन्न होने वाले आंध्र साच्राज्य को सुस्थिर तथा सुगर्ति करने के प्रयत्न 
से सम्बद्ध है। इसषटना को स्वीकार करने मे शस्त्रीजीके मनमें एक 
विशेष तात्पयं है 1 आंध्र भाषा मे महाभारत की रचना तीन स्तरो मे सम्पूणं 
हुई है । चाट्क्य युग में राजराज के शासनकारूमे आँघ्र्जन बौदधघमं के 
प्रभावसे मुक्तहो कर कमं प्रधान वंदिक धमं का अनुसरण कर रहे थं । 
नस्य ने साहित्य के माध्यम से उसका प्रचार कियाथा। यही इतिवृत्त 
नारायण भद्रु." नामक उपन्यास क मूखाधार है। राजराजु तथा नछ्लयके 
स्वगंस्थ होते पर महाभारत के कायं मे विघ्न पडाथा। र्गभग तीन पर्वों 
तक सम्पन्न महाभारत के अनुवाद कायं को सम्पक्नकर सकने वजे कवि के जन्म 
लेनेमेदोसौ वषं लगे) वहु काकतीय साम्राज्य के चरम विकास का युग 
था। काकतीय वं के आदि नरेश जन धमं के अनुयायी थे। चक्रवर्ती 


1. कैन्द्रीय साहित्य अकादमी ने निह्चय किया किं इस उपन्यासका 
सभी भारतीय भाषाओं मे अनुवाद हो । 
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गणयति देव से सौ वषं पुवं ही काकतीय राजा जंनधमं को तज दोवधमं के 
अनुयायी बनने लगे । फिरमी जेन धमं को प्रजा का आदर प्राप्त था। 
राजवंश का आदर मी धणंहूप से नष्ट नहीं हुआ था । कमं प्रधान वैदिक धमं 
करमशः भक्ति प्रधान बना! जन धमं तो निरीह्वरवादी है अतः उसमे भवित 
के लिए स्थान नहींहै। आस्तिकं विचार तथा भक्ति भाव की तन्मयता 
सामान्य जनता को आकर्षित करने कगी । जंनधमं तो राजघमं नहीं रहा था । 
"यथा राजा तथा प्रजा' की छोकोक्ति के अनुसर प्रजा का आदरभाव सेश्वर 
तथा भविति प्रधान शवं भौर वंष्णव सम्प्रदायके प्रति बढ़ने लगा । करई जेनी 
वैदिक धमं के अनृयायी बन रहै थं । उस युग में सामान्य जनता में प्रचक्ित 
शेव सम्प्रदाय वीरता के गुणो से युक्त था। उसका प्रतिस्पर्धी वैष्णव सम्धरदाय 
मी उन्हीं गुणों से युक्त था। उन दोनों सम्प्रदायो के अनुयायियों का आपस 
मे रडना-्रगड़ना तथा जंनियों से ठकडना-ञ्गडना सामान्य विषय बन 
गया था। 


उस समय ज्ञान प्रधान, समन्वयत्मक तथा वेद सम्मत धमं की 
आवद्यकता थी । उस समय पर कविब्रह्या तिक्कन्ना का जन्म हुभा था, 
जिन्हे हरिहरतत्व का प्रचार किया था । अपने उदृश्य की पूर्ति के किए 
महाभारत के अन्ध्ीकरण के कायं को समाप्त करने का निश्चय किया । वै 
मनुमसिद्धि (नेल्लूर के राजा) कै पास महामन्त्री के पद पर रह कर शासकीय 
विषयों म पर्याप्त प्रसिद्ध हुए थे । कमे, ज्ञान तथा भक्ति के समन्वय का मानो 
उनका जीवनं ओदकं था । 


“रुद्रमदेवी' का इतिवत्त उपरोक्त वातावरण से संभरित युग से सम्बद्ध 
है 1 चक्रवर्तीं गणपतिदेव वृद्ध हौ चले थे । उनका स्वास्थ्य भी दिनोंदिन क्षीण 
होता जा रहा था} उनके पत्र नहींथे, दोनों ही पत्रिणां थीं। उमकेनाम 
गणपाम्बा ओौर श्द्राम्बा थे । सन्तान होने सै पहर ही गणपाम्बा के पतिका 
देहान्त हौ गया था । ख्राम्बा का विवाह चाल्क्य वीरभद्रेश्वर के साथ हुञा 
किन्तु उसके मी पृत्र नहीं हुए । एक पत्री हई जिसका नाम मूस्मडम्मा था | 
मृम्मङम्मा का विवाह महादेवराज के साथ हूभा रुद्रम्मा के पत्ति वीरभद्रेदवर 
को दूसरी पत्नी दवारा हरिहर्दैव तथा पुरारीदेव के नाम सेदो पुत्र हुए ।ये 
सब गणपतिदेव की समा में उच्च पदो पर विराजमाने थे! शद्रम्मा की अपनी 
सन्तान न होने पर भी हरिहृरदेव चक्रवर्ती का नवासा ही था, इसलिए छोगों 
मे यह धारणा उत्पन्न ही गयी थी कि वही चक्रवर्ती का उत्तराधिकारी बनेगा । 
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रुद्रम्मा को पूश्च मृम्मडस्मा के एक पुत्रं हुआ । जब वह्‌ चार वषंकाथा, उस 
समय रद्रम्भाने उसे गोदचल्याथा। व्ही वारक प्रतापरुदरदेव है। 


गणपतिदेव के पुत्र, पौत्र अयवा दौहित्र केन होने से तथा उनके वृद्ध 
तथा रोगी हौ जाने कै कारण यह्‌ प्रदन सहज ही उत्पन्न होता है किं राज्यका 
उत्तराधिकारी कौन होगा । 


महार्य अमावस के दिनि गणपतिदेव समा बृलाते हैँ । उससभामे 
उत्तराधिकारी के बारेमे चर्चा होती हि । वौरमद्रेशवर का कथन हैकि हरि. 
हरदेव ही उत्तराधिकारी हो सकते हँ । महादेव राज कहते हँ कि मेरे पुत्र प्रतापरुद्र 
को राज्य भिरूना चाहिए । जेन आचायं वीरभल्कट देशिक वीरमद्रेश्वर का 
समथंन करते है । उसं अवसर पर वीरभद्रेह्वर राजगुरु श्री विर्वेश्वर शम्भु 
देशिक के मत को जनना चाहते है । श्री देशिक चक्रवर्ती के पाइ्वं मेँ पुरुषवेऽ 
मे बेटीहुरईर्द्रमाकी ओर संकेत कर वताते हैँकि उन्हीं का राज्यभार 
सम्हाकना शास्त्र सम्मत है । राजगु की आज्ञा को शिवजी कौ आज्ञाः मानं 
कर चक्रवर्ती उनके आदेश को सिर आंखों रक्ते है, सारी सभा महाराज 
सुद्रदेव के जयजयकारो से गज उव्तीहै। बेचारे वौरभद्रेश्वर की आशाओं 
पर पानी फिर जाता है । वह अपने पुत्रो तथा अनुयायियों के साथ एकान्त में 
एकत्रित हौ कर यह्‌ निद्वय करते हैँकिसर्द्रमाके राज्य को छिष्न-भिन्न कर 
दे । उस स्थिति में वे काकतीय साम्राज्य को विच्छिन्न करतेकं किए उद्यत 
कलग, यादव, पल्लव तथा पांडय नरेशं को सहयोग देने का गौर आन्ध्र राज्य 
मे निवास करने वाङ जंनियों का राजद्रोह्‌ करने के लिए उभाडने का निचय 
करते हैँ । वीरमल्खट देशिक की बात न मानकर, वि्दैवेश्वर शम्भु देशिक की 
बात मानकर, रद्रमदेवी के राजत्तिलक का निस्वय कर, गणपतिदेव ने हव 
गुरुके प्रति पक्षपात दिखा, अपने आचायं का अपमान किया है, यह सोच कर 
जनी वीरम द्रेश्वर के षडयन्त्र मेँ भागने के लिए तयार हौ जते दह । उस 
समय सारे राज्यम जनीही पटवारीथे 1 र्यके कायं को स्तसम्मित करने 
के किए वे सब हडताल करते हं, 


उस अवसर पर अपने सौ शिष्यो के साथ तिक्कन्ना सोमयाजी ओरुगलु 
अते है । हडताल की स्थिति को देखकर अपने शिष्यो को पटवारी का काम 
सम्हालने का आदेश देते हँ . जनी पठटवारियों की नौकरियां छूट जाती है । 
उन जनियों के मन मे राजद्रोह्‌ की भावना तीव्रतर हो जातीहै । जेनियोंके 
मन्दिर राजद्रोहु के कायं काप के अङं बनते है । शंव-प्रधानतया वीरचैवों 
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तया जैनियों मे भये दिन संघषं होते रहते हँ । छौकिक व्यवहारो से असंपृक्त 
जैन भावायं अथवा विदवेह्वर शम्भु देशिक आदि शंव मुरुभों को इन संघर्षो 
से कोई सम्बन्ध नहं रहता । इन क्षगडो मेँ भाग केने वले नामं मात्रके जेन 
तथा शैव थे | इतना सब कुछ होते रहने पर भी, रद्रमदेवी नेमिनाथ के 
मन्दिर की स्थापना के अवसर पर, उसके निर्माणाथं एक लाख सुवणं मूद्राएं 
प्रदान करती है । 

तिक्कन्ना सोमयाजी, अन्नयमन्त्री आदि मेधावियोँ, त्रिपुरान्तक, मेचय 
नायक आदि वीरों तथा अद्वेती व ब्राह्मणों के सहयोग से आन्ध्र साम्राज्य 
अविचल एवं अविकल बना रहता है । साम्राज्य पर आक्रमण क्रने वारेसमी 
शत्रु पराजित हो जाते हैँ । आन्ध्र साम्राज्य तथा आगन्ध्र वभव की प्रतिष्ठा 
द्विगुणीभूत होती है, 

इस प्रकार की घटनाओं से प्रत्येक जाति का इतिहास भरापड़ारै। 
उस जाति मे जन्म लेते वले ठेखकं का अपनी जाति के इतिहास के महोज्ज्वल 
अध्यायों की अपनी रचनाओं के लिए वस्तु केषखूप में ग्रहण करना अत्यन्त 
स्वाभाविक है । जाति के अतीत वभव के चित्रणद्वारा वतंमान पीढी को 
कतंव्य का बोध कराने की इच्छा रश्तने वाले ठेखक के लिए यह्‌ आवश्यक भी 
है । अपनी जाति की विजय तथा वभव का चित्रण करते समय, पराये 
राजाओं के पराजयो का वणंन करना ही पड़ता है । 


दंव गौर जनियोंमें संघर्षोका होना, उन संघर्षो मे जैनियोंका 
पिस जाना तथा जंन धमं का नष्टभ्राय हौ जाना आदि एतिहासिक तथ्य है । 
यह इतिहास मे सवंसामान्य है कि जब-जब प्रजा की अभिरुचि बदलतीहै 
तब-तब धर्मो का सौभाग्यं चक्र भी वदलता रहता है। शास्व्रीजी ने अपने 
उपन्यास में प्रसंगान्‌क्‌ल उस तथ्यका चित्रण किया है। शास्त्रीजी ने जाति, 
धमं, सम्प्रदाय सम्बन्धौ अपने विचारों को अतीव संयम के साथ अभिव्यक्त 
कियाहै। वीरलेव सम्प्रदायहौ अथवा रवष्णव, जन धमं हो अथवा बौद्ध, 
प्रसंग पडने पर मी किसी पात्र से अनुदात्त वाक्य नहीं कहकाये हैँ । प्राचीन 
आन्ध्र साह्य में इस विषय के पर्याप्त प्रमाण मिरूतेदहैँकरि वैरकशैव तथा 
अद्रेतियोँ ने जेन तथा बौद्ध धर्मौ का निरातकषूप से खण्डन किया था तथा 
उन्हें खूब सताया भी था । आधुनिक समाज के मनोविज्ञान को दृष्टि में रख 
कर लेखक ने उन दिनों के धामिक वमनस्य का अतीव निष्पक्षता से वणन 
कियाहै। 
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आन्ध्र प्राम्राज्य प्रर आक्रमण करने वे कोप्पेरंजिगड के चरित्र 
चित्रण में लेखक ने जित सहानुभूति पूणं दृष्टि मे कामचिया दहै, बहु प्रशंसनीय 
है । इस अवसर परभास के नाटक्र-प्रदलंन के उपलक्ष्य में कोनसीमा'" के 
पंडितो की आलोचनां अन्यन्त प्रतिमा ममायुक्नरहैँ। ये वाद विवाद भासकै 
नाटकं के प्रति अमीहाल तक परम्परागत अनादर की सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत 
करते है । 


ओोरुगल्ल के चहुं ओर प्रस्तर प्राकर केनिर्माणके लिए सुरक्षित स्थान 
को अपते वश में कर, उस स्थान कोच्ाली करने मे इनकार करना, पटवारी 
काकामन कर हडताल करना, राजद्रोही वीरभद्रेश्वर को सहयोग प्रदान 
करना आदि जेन धर्माविकत्रियों के अपराध ह । इसन उपन्यासमें कुशक्ता क 
साथ यहु सिद्ध कियागया दै करि यदि जनियौंको हानि हुई तो उसका एकमात्र 
कारण उनके राजद्रोह की मावनाही ह । धार्मिक द्रेष का वहाँ प्ररन हु नही 
था । नेभिनाथ की स्थापना के उपलक्ष्य मे राज्य के सभी बड़े-बड़े सरदार 
दशंनाथं जति हतो जनी पडयन्त्र रच कर उन्हुं पातालगृह मेँ ठकेल देते हँ । 


जेनाचायं तो उदार ओर निर्छीप्ति स्वभाव केथे। राज-मभा में 
उनका विशेष सम्मान हौताया। कत्तिपय राजशत्रंओोंने जंनियौँका वेष 
धारण कियाथा महं के साथ चुन के समान उन राजद्रोहियों के साथ कुछ 
निरपराध जनी भी सताये गये होगे । मृख्यखूपसे आंघ्र वीरौंका जँनियों 
को कुचल देनेका यही कारण है। राजद्रोहु करने वले जंनी अपने षडयन्व 
म सहयोग न देने वाले आचाय सिदध नन्दि क मखं मे कपड रदं कर बन्दी 
वनादेतेरै। इसी घटनासेहो सकता है, उनका मन बदल गयादहौ ओर 
उपन्यास के अन्त में वे (आचायं सिद्र नन्दि) शवदीक्षा ग्रहण करतेदहैँ। 
जनी निरीदवरवादी हँ । काकर्तय युग में सामान्य जनता द्वारा शिवजी की 
आराधना परमेश्वर के रूपमे होती थी । सम्भवतः ईदवर कौ रूपकल्पना के 
बिना मानव के मन को तृप्ति तथा शाति नहीं होती है। वणं भेद ओर हिसा 
वृत्ति के बढ़ जाने प्र क्षणिकं असन्तोष के कारण निरीहवरवाद फंल्ताहै 
फिर भी क्रमशः मानव कौ भावना सेश्वर की ओर आकृष्ट हए बिना नहीं 
रहती । साधारण मानव का स्वभाव है कि अपने से अतीत ओर महत्तर 
शकितं अथवा व्यक्ति को आदशं मान कर उसकौ आराधना करे । प्रायः 


1. गोदावरी का तीर प्रान्तं जहाँ वेद विद्या ओर संस्कृत के उदूभट 
पंडित निवासं करते हैँ । 
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समी धर्मौ मे यही रक्षण दृष्टिगोचर होताहै। जन ओर बौद्ध धमं भी इस 
सिद्ध.न्त के अपवाद नहीं हैँ । बौद्धो का बोधिसत्वो कौ तथा जैनियो का तीर्थ- 
करों की उपासना करने में मानव-मन की यही भावना निहित है । किसी 
महापुरुष कौ आराधना करते का अपेक्षा स्वयं पुरुषोत्तम परमेश्वर कौ आरा- 
धना कर्ने मे अधिक भानन्दहै। सभी वेदिक सम्प्रदाय भगवान्‌ का अथं 
पुरुषोत्तम ही मानते हँ । उसके किए आदि मौर अन्त नहीं हैँ तथा वहु सवं 
दार्वितमान एवं नित्यमुक्त है । वह्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप है । मानेव की आकांक्षा 
है कि स्वयं मी उस अवस्था को पराप्त कर सके। इसीलिए उसे आदशं मान 
कर मानव उसकी आराधना करतादहै। रुगतारहैकि निरीश्वर भावनाकी 
अपेक्षा सेदवर भावना ही मानव स्वभाव के अनुकूल पड़ती है । आचायं सिद्ध 
नन्दि का, षड्यन्तों के आकर बने हए जन धमे को तजं कर, शंव सम्प्रदाय 
कौर्दक्षा ग्रहण करे मेः कहू सकते हैँ किं मानव मन के सहज परिणामको ही 
चित्रित किया गया है । 


इस उपन्यास में रुय्यम्मा का चरित्र अत्यन्त सुकूमार बेन पड़ाहै। 
इतिहासकारों कामतदहै कि वहु श्ट्रम्माकी दूसरी सन्तान है। वह्‌ ब्राह्मण 
अन्नयमंत्री कौ पत्नी हुई । इस उपन्यास के ठेखक को यहु जँचा नहीं । अतः 
शास्त्री जीने कल्पना की किं सुय्यस्मा कोई अनाथ ब्राहमण बालिका थी जिसे 
सुद्रम्माते गोदच्याथा। वैदिकं धमं मे अकचंचल निष्ठा रखने वाले अक्चय 
मन्त्री के शीङ कौ रक्षा करतेके रिएकौी गयी यहु कल्पना समुचित रुगनी 
हे । भारतीय राजनीति के श्रथो मे महामत्री के लिए जिन लक्षणौँंको 
निर्वाचित किया गया है, अन्नयमंत्री मेँ वे सभी लक्षण एक साथ पृजीकृत है । वे 


सच्चे अर्थो में महामंत्र थे। उनका शीलसौन्दयं अत्यन्त प्रभावज्ारी बन पड़ा है । 


तिक्रकना सोमयाजी महापुरुष है । उनके गृणशील का वणन करना 
केठिन है । तक्कराङीन विपत्तियं से काकतीय साम्राज्य की रक्षा कर उसे 
सुस्थापित करने वारी महाक्ञविति तिक्कनामें ही थी । वे महाकवि, महामंत्री, 
महावीर, महायोगी भौर जीवम्मृक्त पुरुष थे । इस स्तर के तीसरे व्यक्ति हँ 
विर्वेदवर शम्भुदेशिक । ये तीनों नििप्त परन्तु व्यवहार कुशल व्यक्ति है । 
धमं ओर न्याय उनके परमलक्षय हँ । समन्वय की साधना ही उनके जीवन का 
सिद्धान्त है । 


रुदरम्मा के चरित्र-चित्रण करनेमें शास्त्री ने बड़ी निपुणतासे काम 
ल्या ै। रानी ओौरपलीके रूपमे उसके हृदयम कर्तव्यो के संघषं की 
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कल्पना कर, उस अन्तद््र मे उसके स्वी सुलम हदय कौ वेदना तथा राजघमे- 
निष्ठ उसकी आत्मशक्ति की कतंव्य-परायणता का अतीव सुन्दर चित्रणं किया 
है । उसके अन्तदरं द्र की तुलना श्रीराम के सीता परित्याग केप्रसंगसेकी जा 
सकती है । पति कै तथा राजाके रूपमे जव अपने कतंव्यों मे संघ उत्पन्न 
हुआ तव श्रीरामचन्द्रजीने राजधमं को प्रघानतादीथी। रश्द्रमदेवी नेमी 
यही काम किया) अन्नयमत्री को राजद्रोही मानकर वन्दी वनानि ममी श्दरम्मा 
ते उसी राजधमं का निर्वाहु किया है । 


इस एतिहासिक उपन्यास की रचना करनेके किए घ्रस्त्रीजीने 
अनेक विषयो का संकलन कियाथा। आंघ्र प्रान्त के तत्कालीन मौगोलिक 
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विषयों कासमग्रह्पसे 
अनुसन्तान कर, समृचित कल्पनाएुं जोड कर, प्रमावशा़ी तथा समृञ्ज्वल 
इतिवृत्त का निर्माण किया है तथा सरल तथा मृहावरेदार भाषा में सवंजनरंजक 
उपन्यास को रचनाक: है । प्रारम्म से अन्त तक एकं रमन में पठने कौ शक्ति 
को यदि उपन्यास की उत्तमता की कसौटी माना जाए तो नित्सन्देह्‌ कहा जा 
सक्ताहै कि श्री नरसिह्‌ शास्त्री का यह उपन्यास उत्तम कोटिकादहै। 
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कु प्रमुख उपन्यास-9 


कीदटुबोम्मल्ु 


श्री मोदल्ि नागभषण शर्मा 


"कीलृबोम्मलू' आंश्च के प्रामीण जीवन विधाने का मानो भदुभूत 
तथा वास्तविकं दपणहै। 


स्वतंत्रता कै बाद हमारे गव किस प्रकार परस्परके संघपरं भओौर 
राजनीतिक दलबन्दी के अड बने हृए है, भोले-भाले जन उसमें किस 
प्रकार पिसतेजा रहे है, भपराध करने वारे किस प्रकार बड़े बन रहे है, 
यह्‌ उपन्यास इन सब वाप्तविकताभों का समग्र चित्रण करता है } इसके 
साथ ही इस उपन्यास में इस दल-दल मे फंसे व्यक्तियों के मानसिक 
संघषं को तथा इस अन्तदन्र मे निहित मानव-स्वभाव को ताच्विकर रूप 
म प्रदर्शित किया गया है । 


स्वतन्त्रता के बाद आंध्र साहित्य में प्रकाित रचनाओं मे कील्वोम्मलू' 
( कठपुतलियां } का अपुवं स्थानहै । आंध्रोके, वह्‌ मी ब्रामीण आंध्र के जीवन 
विधान का यह्‌ अद्भुत तथा वास्तविक दपंण है । इस्तं उपन्यास में लगभग 
एक दशाब्दी की अवधिके आंधके ्रामों की घटनाओं का वर्णन नथा उनकी 
व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । 


रचना प्रयत्न के प्रारम्भिक समय की भिक्षापात्र' तीर्पंक नाटिका कु 
हद तकं साम्यवाद की क्ञलक होने पर भी, श्रीकृष्णारावे की शली मुख्य 
रूपसे व्याख्या प्रधान रहीदहै) तबसे क कर आज नक उनकी प्रकाशित सभी 
रचनाएं व्याख्यात्मक हीह । यह्‌ व्यास्या कभी प्रत्यक्ष रूपसेहोतीदहै, तो 
कभी ('कील्बोम्मल्‌' मे जंसी) परोक्ष ल्पसेहोतीदहै। किन्तु तच्वगास्त्रियौं 
मे साधारणतया जो किलृष्टता तथा दुर्बोधिता दुष्टिगत होतीहै, वहु इनकी 
रचनाओंमें कहीं नहीदहै। प्रत्येक विषय की गहराई मे पेठ कर, विषय का 
स्पष्ट रूप से पाठकों तक पहुंचाने की शक्ति रखने वारे कतिपय तेलग सेको 
मे डौ. जी. वी. छकृष्णाराव एक हैँ! इसक्िए कीटुवोम्मलु' पाठकों को 
केवर आनन्दित करने वाछा उपन्यास मत्र न रह कर, उन्हु विचारोन्मृख 
करने वाले कलात्मक तथा तात्विक इतिहि के रूप में दशन देता है। 


व 


कीलृबोम्मलृ' वतमान ग्रामीण ओआंघ्र का व्याख्यात्मक इतिहास है । 
एक वास्तविक चित्र की कलात्मक रूपसे व्याख्या करना ही इसका ध्येय है) 
इसमे राजनीतिक (चकि बिना राजनीतिके भ्राम हो ही नहीं सकते) ओौर 
थोड़ी बहुत दाशंनिक (अपने रूढि अथं मे) विषयों कौ चर्चाभीदहै 1 लेकिन 
इस उपन्यास का संबंध न राजनीति सेहे, च वेदान्त से केखक अपनी रचना 
कौ भूमिकामेही पाठकों को इसप्रकार सचेत करतेहै: 
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“यह प्रणय गाथा नहीं है । प्राचीन इतिहास भौ नहीं है! भारतीय धमं 
की विशिष्टताओं कां बोध कराने वाला भी तहं है। व्यक्तियोंके बारेमे 
अथवा पा्ट्योंके बारेपें अथवा आगामी चूनावको लक्ष्ये रख कर यह 
रचा नहीं गया है ।...इय रचनाके लिएकछा की अनुमूतिदही प्रधानहै। 
दलगत आवेश को यथाशक्ति मूढ कर पठ सकनैपर दही यह अनुभूति इस 
उपन्यास के द्वारा संभव है ।'“ इस उपत्यास को समक्लने के किए इन बातोंको 
ध्यान मेँ रखना अआवर्यक है । 


दस उपन्यास की नींव आंध्र के ग्रामीण जीवन पर आधारित दहै) 
उसमे भी स्वतन्त्रता के बाद ये गवि किस प्रकार परस्पर के सघषं ओौर 
राजनीतिक दल्बन्दी के अड बने हष है, भोले-भाले जन उसमे किस प्रकार 
पिसते जा रहे है, अपराध करने वाटे किस प्रकार बड़ बन रहे इन सब 
वास्तविकताओों का इस उपन्यास कौ कथावस्तु चित्रण करती है । लेकिन यह 
केवल इन विषयों का वणन करने वालाही नही, पर इस फर में फंसे कछ 
व्यवितियो कै मानसिक संघषं को तथा इस अन्तद्रन्द्र मे निहित मानव-स्वभाव 
को तात्विक रूप मेँ प्रदित करने वाखा ग्रथ है) 


व 
कीटुबोम्मल' कौ कथा संक्षेप मे इस प्रकार है-- 


किसी गाँव मे पुल्ल्य्या नामकं एक प्रतिष्ठित किसान है । उसकी 
पत्नी का नाम लक्ष्मम्मा है । पृल्ल्य्या को पत्नी के प्रति गौरवे दै ओर उसकी 
जबन से भय भी । एक बार पुल्लय्या शहर जाता है भौर वहा शेखरम्‌ नामक 
कागज के मिल मालिकिके लिए मारवाड़ी साहूुकार के पास 5000=00 के 
लिए जमानत देता है । यह्‌ उसकी पत्नी को मालूम नहीं । शेखरम्‌ प्रगत्तिवादी 
विचारधाराओं का व्यवित है । अपने अदर्शौँके कारण शेखरम्‌ की हालत के 
बिगड़ जाने पर पृल्ल्य्या को यहु डर ल्गताहै किं साहूकार वे पच हजार 
रुपये मेरे पाससे ही वसूल करेगा । रुपये की बात नहीं, कहीं लक्ष्मम्मा को 
मालूम न हो जाए, धृल्लय्या को इसका भय अधिक व्याकुल करता है । 


एसी बातो के गाव भरम फंलजाने मे कितनी देर ख्गेगी ? इधर- 
उधर से अन्त मे वहु बातत पुल्ल्य्या की पत्री सीताको मालृमदहौो जाती दहै। 
सीता को प्रहरे विदवास् नहीं होता । उसं दिन रात को जब पुल्लय्या सोने 
जारहाथा, सीता पृषछच्तीहैकि लोग कहते ह कि तुमने चन्द्रशेखरम्‌ के 
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पास जमानत रखीदहै। क्या यह्‌ सच?" नींद की खुमार में पुल्लस्या 
अनायासदही कट्‌देतादैक्ि तोगो को ओरकामहीक्याहै?"' 


इन बातोंकोसून कर सीता निश्चय कर ट्ती है कि अपने पिताका 
चन्द्रशेखरम्‌ के लिए जमानत देने कौ अफ़वाह बूढी है । दूसरे दिन सेर यहं 
वात व्तवाचारौ को मालूमहौ जातीहै ओौर वसवाचारी के कानोंमें पड़ी 
बात वहीं सकती नही, गवि मरमं फंरुजातीदहै। 

आगे केः सारी कथा, गलती से कही गयी अपनी ज्लूठी वात को निमाने 
के किए पुल्लय्या के किए प्रयत्न तथा उसके परिणाम पर आधारित है । 


कुछ दिनों के बाद क्ष्मम्मा अपने मूली सत्यनारायण क्रो वुखाकर 
पुती है । सत्यनारायण का प्रश्न है कि “आपसे किसने कहा?" लक्ष्मम्मा 
कहती है कि तुम्हारे माल्कि नेहीसीठासे काट!" ओौर वहु शेखरम्‌ पर 
ज छसाजी का दावा बना देती है ओौर उसे (अपने भाई के पुत्र शेषगिरि नामक 
वको से) वकील नोटिस दिलाती है। घर आ कर, यहु बात जान कर 
पुल्ल्य्या कृद्धहो जातादहै। पहले ही पत्नी से सच्ची बात कह देता, तो 
कितना अच्छा होता? अब वकीलके पासजा करनोरिस्च वापस? 
पत्नी का अपमान न होगा इससे ? बेचारे पुल्छय्या को कुछ भी नहीं सूक्ता । 


सत्यनारायण को यहं सवं वडा आइचयं जनक लगता है । उपे पुट्टय्या 
के जमानत की बात मान्यूम थो । पुल्ल्य्यातो कभी जठ बोल्ने वाखा नही । 
अव इस विषयमे एसा क्यो कर रहाहै? सच्ची बात वतलान देने पर, 
उसकी अन्तरात्मा उसे कोसने लगती है । 


शेखरम्‌ कौ आर्थिक दशा बहुत विगड़ जाती है । कठिन के दिनो में 
वहु साम्यवादी था । आधुनिक उद्योग-घधे खोलने चाहिए, मजदूर को सव 
प्रकार कौ सुविधाएं दिनी चाहिए- इस प्रकार के कई आदर्शो के साथ 
उसने कागज बनाने की एक मिल खोली थी । किन्तु मजदूरो ने अपने मालिक 
पर विदवास तहीं किया । अधिक सुविधाओं जौर वेतन कौ म की । उसने 
कहा कि मिल को सहकार पदति पर चलाएंगे । मजदूर राजी नहीं इए । मिल 
बन्द पड़ गयी । शेखरम्‌ ने अपना सारा धन ओौर इष्रर-उवर से उधार लायी 
हुई रक्रम भी उसी मिल के महम दक्लोकदियाथा। अब तो दिवाला निकल 
गया ) सरे बाजार चलते शरम ल्गतीथी। इतने मे पृल्ल्स्याकेनम का, 
लक्ष्मम्मा का दिलाया वकील-नोटिसर उसे मिक्ता है। अरे, यह्‌ कंसा? 


पद्‌ माकर-2 185 


पुल्लय्या अपने वचन को क्यों तोड़ रहाहै तिस पर जालसाजी का इख्जाम 

गेलरम्‌ निश्चय करतादहै किम मजदूरो के पक्षकाहूं, इसलिए पजीपति 

पल्लय्याने इस तरह विरोध ठन चल्ियादहै। गविवालों केकिएुतो यह्‌ 
अन्तर्यष्टीय समस्या ही बन जाती है। 


मारवाडीके पाससे जवाब आतारहै। पासमे खडं रह कर लक्ष्मम्मा 
पुल्टय्या से उसका जवाव्र दिङाती है । पर, पुट्लय्प्रा अपनी अत्मा को शान्त 
नहीं रल सकता । हृदय मेँ इतने अन्तद्रन्धर को दबा कर, अपनी साख तथा 
गौरव को बनाए रखने के लिए, वहु शेखरम्‌ के च्िलाफ़ प्रचार करता 
रहता है । 


यहु जान कर कि शेखरम्‌ सबकुछ खो कर, कगाल-ता बन गयाहै, 
उस गव के हरिजन-आश्वम की मन्त्रिणी अम्मायम्मा को शेखरम्‌ के बाल बच्चों 
पर अपार करुणा उत्पत्च होती है । वह्‌ शेखरम्‌ की पत्नी ककत के पास 
जाती है ओौर कहती है कि बच्चों को हरिजन-आश्चम में रख लूंगी । बड़े घर 
की कड़की ललिता के ठिए ये बाते जले प नमक काकामकरतीहैँ। वहु इनकार 
कर देती है ओर अभ्मायम्मा को मला-बुरा सूनाती है) अम्मायम्मा क्र 
हो कर ची जातीदहै। 


इस मुकहुमे पर दोनों पक्ष वाले तीव्र खूप से वादोपवाद करने के 
अतिरिक्त अपने-अपने गवाह को तयार करनेमें खग जाति हँ । उन सब 
मल्टय्या का प्रयास तीव्रतर है । क्योकि मल्लय्या गाव के प्रत्येक विषयमे 
पृल्टय्या का प्रतिस्पर्धी ह। 


उस्र गाँव मे दोनों पक्ष वालों को समान सूपसे प्रियर्है डा. वायु- 
देवराव । वे सत्यनारायण के सित्रहैं। राष्ट्रीय आन्दोलन मेंजेलकी यात्रा 
करअतिरहँ। गों मेंरहु कर प्रजा-सेवा करने के उहेद्य सेवे अपने 
छोट गव मे चिकित्सा कायं का आरम्भं करते हँ। उनका विचारहैकि 
किसी भौ विषथके बारेमे निर्णय छने से पहल उस पर सप्रमाण चर्चा होनी 
चाहिए । उनक्रा दुद विवास है किं प्रार्चं न ओौर आधुनिक सिद्धान्तो के बीच 
माज के इस संघषं में. विवेकञशीरु व्यक्तियों को चाहिए कि संकुचित स्वायं 
को छोड, समस्त मानव जाति के लिए सहैतुक गौर समृचित धमंपथ का 
दिग्दशंन कराएं । इन सिद्धान्तो के कारण कगताहै कि वे ठेखक की विचार. 
धारा कै अत्यन्त निकट हैँ । 
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पल्ल्य्याका दूसरा पुत्र रामाराव इस डाक्टर का अनुयायी है। 
पुत्छय्या का प्रथम पत्र मरगयाथा। अब उनको दोही सन्तानं थीं । एक 
रामाराव भौर दूसरी सीता । रामाराव मी अक्सर घर पर नहीं आता । वह्‌ 
दशन विषय लेकर एम ए० करके शहर मही रह्‌ जाताहै। वर्ह पुत्र क्यां 
केर रहा ह, इसका पता पुल्लय्या कौ नहीं । 


यह सुन कर कि अपने पिता ने चन्द्रशेखरम्‌ पर जालसाजी का मृकदहूमा 
चकराया, रामाराव चकित रह्‌ जाता है ' पिताने स्वयं उसे सारी बातें बतायी 
थीं। उन बातों का स्मरण दिखाते हए वहु जपने पिता को पत्र लिखता है । उसके 
किए जो जवाव आता है, वह्‌ ओौर भी आश्चयंजनक 1 “.. .. इस विषय के 
बारे में तुम्हे कुछ भी नहीं मालूम । इसलिए तुम्हारे कए चुप्पी साध छना 
अच्छाहै । तुम्हारीममां काकहना दै कि इस बीच तुम गाव कौ तरफ़ आभो 
ही मत ।'“ यह्‌ है पत्र कासारांश । तभी गांव से आयी हृई सीता से रामाराव 
इसको चर्चा करता है । सीता सभी बातों को सविवरणं सुनाती है । रामाराव 
गावि जाने काही निक्वय कर छता है। 


मुक्ुमे मे जीतनेके लिए सभी अपनी-अपनी ओर से प्रयत्न करते 
रहते है । उसी सिलसिले मे शेखरम्‌ सत्यनारायण की मदद मागता है । कहता 
है कि आपके पूवंजौं ने कभी एसे अन्याय नहीं किये हँ । लेकिन सत्यनारायण 
अपने साहूकार मालिक के खिलाफ काम करने से दनकार कर देता है । सत्य- 
नारायण कौ आश्चा थी कि अपनी भूल को समन्न कर किसी न किसी दिन 
स्वयं पुल्लय्या हौ मुकहुमा छोड देगे । 


इस बीच गाव में आततायियों के अत्याचार वहने लगते है 1 सत्यनारा- 
यण के घर कोई आग ल्गा देते हैँ । अपने लोगों के प्रोत्साहन से वह्‌ कुछ दिन 
के लिएु अपने मित्र डक्टरके घर रहने के लिए चला जाता है) उस्कैदो 
दिन बाद मल्र्य्या के तीस एकड़ जमीनके फस के ढेर मे, उसके बाद हूरिजन- 
आश्म मे आग क्गायी जाती है । अम्मायम्मा पत्र-पत्रिकाओं मे ल्िखती है 
किये सब कम्यूनिस्टोके कारनामे है। 


यह्‌ समाचार पढ़ कर डाक्टर आश्चयं चकित रह जाते हैँ । उन्हें ग्रह्‌ 
जच्छा नहीं गता कि शेखरम्‌ ओर पुल्लय्या के बीच के ज्लगड़े इस प्रकार 
फलते जाएं । वे तय करल्ेतेहै कि किसी भी तरह दोनों में सुलह कर दे । 
लेकिन सुहु करने क लिए पुल्लय्या के पास आने से येखरम्‌ इनकार कर 
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देता है । वह्‌ तो मजदूर संव क्रायम कर साहूकारों के चिकरफ़ मज्दूरोंको 
भडकाने मे छ्गा रहता है । 

मुकदुमे के शुरू होने से एक दिन पहले रामाराव भपने गाव आता 
है। माता-पिता को सम॑ञ्ाने का उसका प्रयत्न असफल हौ जताहै। माँ 
कहती है कि तुम शहर में ही रह जाओ । उसके इस व्यवहार से रामाराव दंग 
रह जाता है, किन्तु वह पिता के खिलाफ गवाही देने का निश्चय कर लेता है 


रामारावके गविमें अनेकी बात जनं कर मह्ल्य्या अम्मायम्माकी 
सलाह ठे कर, रामारावं को कम्युनिस्ट के नाम पर गिरफ़तार करवा कर, 
मानसिक रूप से पुल्छ्या पर चोट करने कौ योजना बनातादहै। यह्‌ अवसर 
पाकर अम्मायम्मा पृल्लय्या के पास जाकर कहतीदहै कि रामाराव को पुलिस 
गिरफ़तार करने जा रही है ओौर फौजदारी की जगह उसे राजनीतिक डटिम्य्‌ 
बनाने के बहाने पाँच सौ रुपये एठ कती है । 

पुल्लय्या की बड़ी बहू रंगम्भा अपने ससुर के जानवृक्ल कर देवरको 
पूलिक्ष के हाथों सौपने कौ बात सुन कर अवाक्‌ रहं जाती है । तुरन्त रामाराव 
को बृख्वा कर सब कुछ कहु सुनाती है । यह बात सुन कर वह्‌ अपने आपको 
पुलिस के हवा कर देता है । 

मुकदमा शुरू हो जाता है । उ्तके साथ रगविं की परिस्थितिर्यांभी 
बदसे बदतरहो जाती, 

ोखरम्‌ की हारूत बड़ी दयनीय हौ जाती है । क्जंदारों के तकाजों से 
फररसत नहीं मिलती । उसके समुर उसके कारण भिखारी बन, अन्त मे आत्म-हत्या 
करते ह लेकिन शेखरम्‌ कासाराध्यान मुक्रदमेपरही र्गा रहता है। 
व्यथं ही मृक्षो अदारुत मे बृरुवाकर तंग कर रहै है, इस विचार के कारण धनिक 
वगं पर उसे बडा कोध आता है । ओौर इसलिए मजदूरों को भडकाते रहना 
ही उका काम हो जाताहै। 


एक दिन जोशमें आ कर मजदुर जृलूस निकालते हँ । उस्र हौोहल्ले से 
घबरा कर पुल्ख्य्या का बछड़ा पोल्य्याके पृत्रके पेटमेसीग मारताहै। 
बच्चे की मतिर्या बाहुर निकल आती हैँ । पोलय्या नाराज हो बचछडे को 
मारता है । वहं मर जाता है। इस पर पुट्लय्या आग बबृखा हो जाता है । 


इन परिस्थितियों को देख कर सरकार गाँव मे मल्वार पुल्सिकोला 
बिठा देती है । उनके आगमन से परिस्थितियां ओर भी बिगड़ जाती ह । 


188 कौट्बोम्मल 


सभी रोग एक तरह से च्पि-च्ि रहते हैँ । पुलिस के अत्याचारं की कोई 
हृद नहीं रहती । बेबस जानवरों को पीठते ह! स्यो पर बलात्कार करते 
है। लोगोंकोनंमे कर बाजारों धुमातिर्ह। इसपर रोप प्रदक्ित करने 
वाके डाक्टर रावं को पीटते ह, बीच-बचाव करने के किए आने वाचे 
पोल्थ्या को बृरी तरह से मार डालते है| 


अन्त भ डाक्टर रावं अपने मित्र किसी मन्त्री महोदय को पत्र लिखते 
है, पुलक के इन जुल्मो के बारे मे । तुरन्त मलवार पृक्लिसि वापस बुकाली 
जाती है। 


रेखरम्‌ को तीन साल की सजा सूनायी जाती है ! पूट्लय्या की विजय 
पर सारा गाँव खुरिर्यां मनाता है। इस अवसर पर पुल्ल्य्या को खुश करने 
के लिए, मत्लय्या से सखाह कर, अम्मायस्मा उनके अभिनन्दन के लिए सभा 
का आयोजन करती है । सभा मे सम्मान-पत्र मल्लय्या समपिति करता है। 


समासे लौट आने पर पति से लक्ष्मम्मा कहती है । 
वमंकीही जीत होती है । यही संसारके किए आदं है।'' 
सच है सत्य ओर धमं क्री जीतनहोतो ओर किसकी 7" 


गाव के पुस्तकालय के चबृतरे पर बैठ कर सत्यनारायण मधुरकंठसे 
गाता रहता है । “यदा यदा हि धमंस्य.. -सम्मवामि युगे युगे ।" 


यहु इस उपन्यास की प्रधान कथा है। इसके साथ डा० राव तथा 
सत्यनारायण की पत्नी पद्मा की कथा, अपनी पतनी की चरित हीनता के 
कारण सत्यनारायण क्रा पागरूबन जाना, डा० रावे ओर रामारावका 
सदा के किए अपना गाँव छोड़ जाना आदि कतिपय मृख्य प्रषंग ह । 


0 

इस उपन्यास का निर्वाह डा० कृष्णारावने दो विभिन्न परिधियोमें 
किया है । पहा, वास्तविकता की खूप कल्पना करना, प्रत्यक्ष हप से अपनी 
आंखो देखी घटनाओं को कृलात्मक रूप देना । दूसरा मानसिक अर्थात्‌ मनस्तत्व 
के परिशीलन पर आधारित | एक ही चख्ि्रिमे दो विभिन्न प्रवृत्तियौंके 
प्रदशंन के किए लेखक को यह्‌ बहुत सहायक रहा है । वास्तविकता तथा 
मनोविज्ञान को एक दही घटनामे, एकही चरित्रमें जोड कर रचनाकरता 
अत्यन्त साहस का कायं है ओौर लेखक को उसमे पूरी सफरुता मिरी है । 


पद्माकर- 189 


पुल्लय्या अयने क्रिये पर कृता रहता है ओर दूसरी ओर आत्मवंचना मेँ लगा 
ही रहता है । लेखरम्‌ को मी यही दशा है। प्रच पृछाजाएतो इसी प्रत्यक्ष 
तथा परोक्ष अथवा मानसिक शक्तियों के संधषं का चित्रही कीटृबोम्मलु 
म निर आया है । इस उपन्यास का प्रत्येक पात्र इसी प्रकार के अन्तः संघषं 
काचिकार बना हुञादहै। 


इस उपन्यास के पात्र कर्हां तक सच्चे है, आन्ध्रके ग्रामीण-जीवन से 
परिचित किमी व्यक्ति से कहने की जरूरत नहीं है । इन वास्तविक पात्रों के 
मध्य जो संघषं होता है, वह सचमुच परिस्थितियों तथा उनके कार्योके कारण 
न हौ कर, उनकी प्रवृत्तियों तथा संस्कार पर आधारित दै, इसे डा० कृष्णाराव 
ने बडी सफलता के साथ सिद्ध कियाहै। इस रचनाका प्रत्येक छोटा पात्र 
अथवा प्रत्येक छोटी घटना लेखक कौ सूक्ष्म अनुशीलन शक्ति का उदाहरण 
है। अ्रामीण जनता का तथा उनकी समस्याओं का इतना सूक्ष्म तथा 
आलोचनात्मकं चित्रण करने वाला शायद ही कोई दुसरा उपन्यास है। 


इतिवत्त के निर्माण मे मीलेखकने दो दृष्ठिकोणोंपसेकामचख्यादहै। 
घटनाओं के महुच्वं के आधार पर उनकी गम्भीर व्याख्यां करना एक पद्धति 
है । किन्तु इसमे ठेखक स्वयं कोई व्याख्या नहीं करता । किकीएकपात्रसे 
व्याख्या कराता है । 


इस पद्धति के उदाहरण के किए पुल्च्य्या कौ बड़ी बहु रगम्मा अपने 
लडके जग्गाराव की शरारत से ऊब कर रोती हुई कहती है कि “हि भगवान, 
इसके पिता कोतोरे गया पर इसे क्यों छोड़ गया ।” इन बाताोंको सुन 
पूल्लय्या कापि उठता ह । अपने आपको भूर बहू के पास आतादहै भौर रधं 


स्वरम कहता दहै किं बेटी | रो मत, सारादोषमेराहै। अब एसाकमभी 
नहीं करूंगा ।” गौर बहू के पैरद्यूखेताहै। 


यहु घटना परोक्ष रूपसे प्रधान पातै के मनस्तत्व को स्पष्ट करती 
है । पुल्छम्या अपने किये दोष के ङ्एि मनमें कुढता रहता है । उसके मनमें 
वेदना है किमेरे किये कर्मके कारण ही मेरा बडा लडका मर गयादहै। 
उस वेदना ओर कूढन का परिणाम ही उप्तका यह कायं है, 


अब व्यंग्यात्मक व्याख्या करना दूसरी पदति है । एसी व्याख्याएं इस 
उपन्यास मे जगह-जगह है । उदाहरण के लिए एक स्थान पर अम्मायम्माके 
बारेमे चिते ह किः- 
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“वह्‌ चाहती तो राजनीतिककदीके रूपमे पच एकड़ जमीन ठेसखकनः 
थी । टेक्रिन उसने आवेदन-पत्र तकं नहीं भरा । एसे व्यविति के वारे मोग कटने 
है कि उसने हरिजन छात्रावास के निर्माण के किए आए सिमेट, गोहा आदिमें 
अधिक भाग कलि-वाज्ार में वेच कर पमे कमा ह। इन वातो पर विवास 
नहीं करना चाहिए । नहीं तो प्रति वपं वापिक-उत्यव के अवसर पर हाईकोटं 
के जज साहव या कोई प्रमुख मन्ती अथवा कोईराष्टीयनेता क्यों पधारते ! ` 


इस उपन्यास के पात्रों त्था घटनाओंको सावंजर्नन बनाने के छिए 
लेखक ने एक विनूतन पद्धति का अवल्वन क्ियाहै। सारी कथाजिम ्गवमें 
होती है, उसका ठेखक् नाम तक नहीं ेता । "हमारे गविः करे रूपमेही हम 
उस गांव को जानते हैँ । अर्थात्‌ वहु आन्धरकाकोईभी गरव हो सकतादहै। 
आन्ध्रकाही नहीं, भारत का कोई र्गाव हो सकता है। 


इस उपन्यास की विशिष्टतां मे पात्र का अन्तःसंघपं प्रघान ह । 
प्रधान पात्र पृल्ल्य्यामे तो इस अन्तःमंवषं कौ चरमसीमाहै। 

एक कठ का मानव के जीवन मे कितना मृल्यं होता है, उपमे यह्‌ 
उपन्यास विस्तार से सूचित करतादहै। एकञ्जूुठकोसत्य करनेके लिए मौ 
बूठ बोलना, यह्‌ ्ूढ ही नही, सत्य है, एसा कहं आत्म प्रवंचना कर लेना, 
तदनुसार मानव में आने वाले परिवतंन, इन सबका रंखक ने वड्‌ सुन्दर ठंगसे 
ओर कुशलता से वणन किया है । 


इसी के बारेमे केक ने अपनी प्रस्तावनामे च्खिा है! यह्‌ बोजर 
नामक्र पाद्चात्य ठेखक के {एक श्चृठ का महत्त्व } नामक रचना से अनुप्रेमति 
हो कर लिखा गय है । केक के शब्दों मे “वहु रचना इस दे की नहीं है, 
अज की नहीं है। पर, उस रचना कायहुनतो अनुवादन अनतृकरणही।' 
जोभी हो, कथावस्तु का मृ आधवारतोवहीदहै। 

उदाहरण के लिए प्रथम अध्याय में शोखरम्‌ के लिए जमानत रहुने की 
बात का स्मरण कर, पुश्ल्य्या अपनी ग्रलती के लिए पछताता है! दूसरे 
अध्याय मँ--गक्तीसेहोया नंदकी खुमारी में हो--अषनी बेटीसे कहना 
हैकिरएेसा काम ही नहीं शिया । तब से ठे कर पुल्लय्या अपने आपको धोखा 
देने मेँ सीढ़ी दर सीदी बहता जाता दहै) धीरे-धीरे यहु भावना इतनी प्रबरु 
हो उव्तीहै कि उसेर्गताहैकि दोखरम्‌ने ही अपने कारनामेके कारण मृकट्मा 
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चलाने को उसे बाध्य किया है। इस आत्म-प्रवचना कौ पराकाष्ठा तो उपन्यास 
के अन्तिम वाक्यो स्पष्ट हौोजाती है । छक्ष्सम्मा पति के सम्मान से प्रसन्न 
हो कर कहती है कि धमं ही जीतता है ।' तब पुल्लय्या कहता है कि “हाँ ह, 
चमं ओर सत्य के अतिरिक्त ओर किसको जीत होती है? लक्ष्मम्मा के पक्ष 
मे वहु तो पच्ची धारणा है । किन्तु पुल्लय्या कौ भत्म-प्रवंचना कौ यहु व्यंग्य 
प्रधान व्याख्या है। उस्र नव्यस्या को पराकाष्ठा तो उपन्यास के अन्तमं 
सत्यनारायण द्वारा गाया गया इछोक है 1 
“धमं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ^“ 
क 

दस व्याख्या के साथ उपन्यास को समाप्त कर केखक ने परोक्ष पसे 
इसं ओर संकेत किथा है कि आजकल संसारमें किस प्रकार धमं ओर सत्य 
कादमनहोरहाहै। इसी भवको लेखक ने एक जगहु डा० राव के 
दारा विज्द ओर तीखे हंग से कहक्वाया है । 

“यह कंसा विश्वास है कि संसारमेंकिसीन किसी दिनिधमंकीही 
जीत होगी ? नही, नहीं । यह तो अन्धविइवासदहै। मात्र बल की विजय 
होगी । वहु बलयातो देहु बल हौ स्कताहै याधन बल्या संघ बल, पर 
धमं बल तो कदापि नहीं ।'' 

इतने व्यग्य प्रवान ओर निराश्चापूणं परिस्थितियों का चित्रण करते 
हुए भी लेखक ने युवक पीढी के प्रति अपनी बरूवती आशा को प्रदर्शित किया 
है। इस युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि है मल्ल्स्या का पत्र तथा पृल्लय्या कापूत्रे। 
इन दोनों मे भी काफ्रो अन्तर्‌ ह । मल्लय्या का पुत्र अपह है । रामाराव पड़ा- 
चखा है । मत्लय्या का पृत्र जोशीले स्वभावकाहै। रामाराव प्रत्येक कायं 
को गहराई से सोचे व्रिना नहीं करता । लेकिन इतना होते हृए भी दोनों एक 
विषयमे समानदहँ। अन्याय को दोनों सहु नहीं सक्ते। कटषता को किरा 
भी तरह निकाल दूर कर, उसकी जगह अच्छाई कौ स्थापना करनेकौ इच्छा 
वाटे हैँ । इपषीरिए अच्छाई्‌ के प्रतिनिधि डाक्टर साहूबके उसर्गांवको छोड 
जनि का निरय करने पर दोनोंके मन में वेदना तथा क्रोध उत्पन्न होता है। 
किन्तु डक्टर रावने मट्च्य्या के पत्र को जो सलाहुदी, उसे आजकी 
युवा पीढ़ी को छेखक की सलाह के स्पमेमानाजा सक्ताहै) 

“सत्य की खोज तथा स्वतन्त्रता क्र प्राप्तियेदो ही मुख्य लक्षय हों । 
जिस दिन इन दोनों का अन्त होगा, उस दिन मानव, मानव नहीं, पशु बन जाएगा ।'" 


192 कीलबोभ्मल 


कुछ प्रमुख उपन्यास-10 


चिषरङु भिगिरेदि 


श्री राटकोंडा एस. सुद्शेनम्‌ 


श्री वृच्चिवोाब कौ रचना 'चिवरक मिमिकेदि' (अन्त में क्या बचा ? ) 
आन्ध्र का प्रसिद्ध मनौवज्ञानिक उपन्यास है । जीवन की गम्भीरतापुणं 
आदोचना तथां मानवता की परीक्षा करके उपे स्वीकार करना ही जीवन 
का प्रधान लक्षण है । सामाजिक भेदभावों से अतीत, मार्नव को सोहा में 
बाध देते वारी मानवता की शवतियों का यदि गम्भीरता से अनुशीकन 
करे तो मानव अवक्य ही उत्कट सन्तोष का अनुभव कर सकता है । 


इस उपन्यास मे उपरुन्ध होने वाशा जीवनदशंन रेखक की प्रतिभा 
का, उसके वं यक्तिकं अनुमति की विशिष्टता का भौर उस अनुभूति को 


कलात्मके रूप मे परिणत कर सकने के रचना-ित्प का समुज्ज्वल 
प्रमाण है। 


समस्त समकालीन साहित्य आधुनिक साहित्य नहीं कहलता । 1940 से पूवं 
तेलृगु के आधूनिक साहित्य म काल्पनिकता' (रोमाटिस्जिम) आधुनिकता का 
प्रधान लक्षेण माना गया ह । वडंसवयं, कीटस्‌, जेी आदि कवियों का प्रभाव 
तेर्‌ कौ कविता पर ओर स्काट, डिकेन्त, थाकरे आदि उपन्याकारौका 
प्रभाव तेदुगु के उपन्यासो पर विस्तार से षडा है। 'रोमांटिस्जिम की 
परिधियोको पार करनेका प्रयत्न कर विभिन्न रचना मार्गो को खोजने वाले तथा 
प्रतिक्रिया में मौलिकता प्रदरित करने वलेरेलक भी हूए हँ । किन्तु उनके 
दृष्टिकोण कोभी प्रधानतया रोमांटिक दुष्टिकोण ही कहना चाहिए । प्रेस के 
स्थान पर भूख को वस्तु बना कर, छन्द ओर परम्पराको छोड़ने वाले 
(अभ्युदय) प्रगतिवादी कविने भी अपने दृष्टिकोण से अवेश ओर भावना 
प्रधान कल्पना लोक की--जो माक्तं का आदं लोकही हौ सक्ता है- 
सृष्टि करणी। उसी प्रकार आंग्ल साहित्य के वेयक्तिक आदर्शो कौ जगह्‌ 
भारतीयता गौर आध्यात्मिकता की खोज करने वे श्री विङनाथ सत्यनारायण 
जसे उपन्यासकारते मी रोमाटिस्जिम" के प्रधान लक्षण, विषयनिष्ठता का 
उल्लघन कर, अपनी इच्छाके अनुसार, अपनी परिचित भारतीयता, जमींदारी 
व्यवस्था, ओर उप्त युग के जीवन-विधान को ही आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा 
मान री ! कहानीकार चलम्‌ नेस्त्रीके किए मात्र स्वेच्छा, अर्थात्‌ सेक के 
क्षेत्र मे स्त्री ओर पुरुषकी स्वेच्छा को स्वीकार कर, व्यवहार के साध्य 
असाध्य की परवाह किये विना रोमांटिक ढंग से विवाहु-विधान पर आक्रमण 
किया था । रोमांटिस्निम मानव-स्वभाव की रमणीय तथा उक्कृष्ट प्रवृत्ति हौ 
सकती है, पर वह समग्र दृष्टिकोण तथा जीवन-सत्यका पर्यायनहीं हो 
सकता ! यही कारण है कि अगरेजी-साहित्य मेँ प्रथम महायुद्ध के बाद 
रोमांटिस्जिम के विर जौ भाव विप्लव आया था, बह तेचृगु साहित्य में 
19 0 कै बाद आए बिना नहीं रह्‌ सका । 
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[940 के पूवं तेलृगु उपन्यास मेँ आयी 'आधूनिकताः का लक्षण यह्‌ 
र--कविता के लक्षणों का उपन्याक्ष पर आरोपित कर कान्य-उपन्यास' का 
अवतरण करना । व्ण॑नौं मे काव्य-संी का होना, इस प्रक्रियाका प्रधान लक्षण 
नहीं है । उपन्यास के प्रधान अंग चरित्र-चित्रेण, कथावस्तु, मा्मिकता आदि मे 
प्रतीक प्रति, ध्वनि आदि मूतिमान हुई द । श्री विश्वनाथ सत्यनारायणका 
सहस्र फन", श्रौ गुडिपाटि वेंकट चलम्‌ का अमीना", अरुणा! आदि इस 
प्रकार के उपन्यास ह । यह अगरी मे डी० एच० लारेन्स, ई° यम० फारस्टेर 
आदि द्वारा निरूपित काव्य-उपन्यास' जेसी प्रक्रिया है । 


1940 कै बाद रोमांटिस्जिम की अवनति चुरू हुई । उसके कारणों 
की खोज करना यहाँ संगत नहीं है । 1940 के बाद गोपीचन्द का असमं 
की जीवन-यात्रा' तेलुगु उपन्यास मेँ तवीनता का निरूपण करने वारी रचना 
है । हितुवाद ओर समाज विकास सिद्धान्त का मानरतावाद की दृष्टि से सूर्म 
अनुश्ीकन तथा आलोचना करने वले इस उपन्यास की एक ओौर विशिष्टता 
मनोविश्लेषणात्मक पदति है । यह्‌ बुद्धि प्रधान आधुनिक उपन्यास है। इस 
उपन्यास की तुलना आल्डस हक्सले के उपन्यासो से की जा सक्ती है । 


दसी दशक मे ( 940-50) तेग उपन्यास की 'आधुनिकता' की 
एके नयी पंखुड़ी खुली । श्री राचकोंडा विद्वनाथ शास्त्री के -अल्पजीवी' मे 
आत्मगत स्वगतको ही प्रधानता दौ गयी है। उपन्यास का प्रारम्म जीवनं 
कोनयेदढंगसे देखने के लिए किया गयाहै, रोमांटिक तथा उदात्त कूपसे 
नही, उससे भिच्च रूप से देखने के किए ओर मानवता को यथातथ्यं ह्पमे 
स्वीकार करने के दृष्टिकोण से किया गया है। इस उपन्थासं कौ पृष्ठभूमि 
अडलर नामक मनौवं्ञानिक के मुख्य सिद्धन्तों में से एक "अत्म न्यूनता भ्रान्ति" 
पर आधारित है । परन्तु उपन्धास का लक्ष्य या सन्देश उस सिद्धान्तं का निरूपणं 
नहीं है । उपन्याम ध्वनि प्रधान है, सन्देश तो लेखक की व्यवित्तिगत दष्टिसे 
सम्बद्ध है, तात्त्विक है। 'अल्पजीवी' के साथ तेलुगु उपन्यास क्षेत्र में 
दूसरे मनोवज्ञानिकं उपन्याक्च का जन्म हुआ है । 

बुच्चिबाब्‌ की रचना चिवरकू मिगिलेदि' (अन्त में क्या बचा 7) 
मनोव॑ज्ञानिक उपन्यास है । इसकी पृष्ठभूमि प्रस्था मनोवंज्ञानिक सिग्मण्ड 
फ़ायड के मुख्य सिद्धान्तो मे से एक "ईडपस रान्ति" है । इस उपन्यास म 
सिद्धान्त तिरूपण प्रधान नहीं है, जीवन की गम्भीरता से आलोचना करना 
भौर मानवता की परीक्षा कर के उसे स्वीकार करना ही प्रधान है। “माथिकः 
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सामाजिक, एतिहासिक भेदो से अतीत, मानव को स्नेहपाश में बाध देने वाली 
मानवता कौ शक्तियों का यदि गम्भीरता से अनुशीलन करं तो मानव अवद्य 
ही उत्कट सन्तोष का अनुभव कर सकता हँ । किन्तु उसं अनुमृति को शब्दो 
मे व्यक्त नहीं कर सक्ते...इस उपन्यास की नींव यहीहै।' (लेक की 
भूमिका से) उपन्यास मे मनोवंजानिकं सिद्धान्त फूं को एक सूत्रम भूयते 
वाले धागे के समान अन्तर्कीनिहूपमें दही रहता है यह कोई जरूरी वहीं कि 
पाठ्कोको मर्छमहौ कि वहु सिद्धन्तषएसाहै। वहु एसा निहित रहता है 
कि आलोचक के विष्लेषण करने पर ही दृष्टिगतं होता है) ऊेखक दवारा 
अभिव्यक्त जीवन-विधान का उससे तत्वतः कोई सम्बन्म नदीं रहता । 
मनोवंज्ञानिक उपन्यास का अथं किसी मनस्तत्व शास्त्र का अध्ययन कर, 
उसके अनृहूप सोच कर इतिवृत्त तथा पात्ोकी कल्पना करना नहीं है। 
उपन्यास मं उपल्ब्व होने वाखा जीवन दशन ठेखक की प्रतिभा का, उसके 
वंयक्तिक अनुभूति की विदिष्टता का ओर उस अनुभूति को कलात्मकं षप 
मे परिणत कर सकने के रचना-रिल्प का समृज्ज्वल प्रमाण प्रस्तुत करता है । 


= 9. 

तेलृगु उपन्यास मे मनोवंज्ञानिक उपन्यास के अवतरण के साथ 
“रोमाटिस्जिम' का भण्डाफोड्‌ हो गया । इस दृष्टिकोण से देवेगे, तो तेलुगु 
साहित्य के प्रगति पथ पर चिवरकुं भिगिेदि' (अन्तमेक्यावचा?) एकं 
विश्लिष्ट रचना है । सूयं के समक्ष दीपकं जिस प्रकार कान्तिहीनहो जातादहै, 
उसी प्रकार जीवन-सत्य के समक्ष भावात्मक प्रेम तथा आदशं तिरुपयोगी हौ 
जाते ह, यह उपन्यास इसी का चित्रण करता है। कवा नायक दयातिधि 
भावनशील व्यक्ति है तथा सौन्दर्य-पिपासु है । किन्तु वह्‌ किसी स्वीसेप्रेमनहीं 
कर सकता । स्त्री क प्रति उसके मन में अत्यन्त कुतूहल दै । विवाह के योग्य 
किसी भी युवती को देख कर उसमे अदम्य कामना पंदा होती ह । पर उसे अपनी 
पत्नी के रूप में कत्पना करने क लिए मन मे कोई अजात बाधा है) अन्ततः 
उसके मन को आकृष्ट करने वारी युवती क्रोमली है, जो एक प्रतितादहै। 
उसकीमां पेशे से वेद्या है । कोमली न शिक्षित हैत संस्कृत ही । प्रयठ्न कर 
दयानिधि को आकृष्ट करने का चमत्कार या अनृमवमभी उसमे नहीं दै। 
फिर भी दयानिधि उसके इदं गिदं चक्कर काटता है । अवसर आने पर उ्तका 
भी उपभोग नहीं कर सकता । कारण-खोजना ही चाहिए † उसकी समस्या 
तोयहीदहैकि उसे स्वयं मालूम नहींहै कि मुञ्चे क्या चाहिए ! जीवन कै 
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प्रवाह में वहु कर कोमटी दपानिधिसेदरहो जाती ह । वह भी उसके बारे 
मे सोचना छोड देता है । एसा भूल जाना रोर्माठिक हीरो'का काम नहीं 
दयानिधि की पहुचमेंजो स्त्रियां है, उनमें उसके मामा को पृत्री सुशीलाः 
एक है । वह्‌ पद़ी-क्खिी है। दयानिधि से शादी करना उसे पसन्दतो है, पर 
थोडा स्वाभिमान ओर थोड़ी-बहुत ईर्ष्या को व्यक्त करती है । (सुश्ञीला 
वास्तव मेँ किसी पुरुषस प्रेम महीं कर सकती । सुशीलाकाप्रेमतो दस 
विचारसैहैकि कोई मृञ्जसे प्रेम कररहादहै।” एसा निर्धारण कर, दया- 
निधि उसे टुकरादेतादहै। सच्चा कारणतो यह्‌दहै कि उसे सुशीलासे भय 
है। उसे भयदहैकि सुशीलछाको मेरे भौर मेरे माता-पिता के प्रति आदरका 
भाव नहीं है । अन्तमं वहु पिताजी द्वारा निर्णीत कन्या को स्वीकार करलेता 
है । इंदिरा उसकी पत्नी बन जतीदहै पर इंदिराके प्रति उसेप्रेम नहीं है। 
ससुर से दुरमनी मोल ठेताहै। अकेला बन जाता है। समाज से उसकी 
बनती नहीं । 


अपृतम्‌ विवाहिता है । दयानिधि के रिश्तेदारोौंमेसेहै। दयानिधि 
कै किए उसका प्रेम (दुलार) स्वीकार योग्य गता है 1 अकैलेषन से निरोह्‌ 
बने दयानिधिके पास वहुयोँही रिकतेदारिन के नाते आती है। उसकी 
सहानुमूति ओौर ममता दयानिधि को पिघला देती है । पहृखी बार दथानिधि 
स्त्रीक स्पशं कर सकता है ओर अपने मानसिक अवरोध कोपारकर 
सकताहै। इस प्रकार दयानिधि के जीवन में अमृतम्‌ प्रधान-पात्र का निर्वाह 
करती है। किन्तु अमृतम्‌ को रोमांटिक नायिका नहीं माना जा सकता, 
क्योकि वह किसी दरषरे की पत्नीहै। उसे दयानिधिके साथ भागजानेकी 
इच्छाभीनहींदहै! दयानिधिको भी उस पर कोद विशेष कामना नहींदहै। 
दयानिधि कै प्रति भमृत्तम्‌ जो भाव प्रदशित करती ह, वह एसा हं, जिसके 
बारेमे स्पष्टसूपसे नहींकहा जा सकताकि वहु ममतादहैयादुारहैया 
स्नेह या परस्पर प्रेम-- जिसमे समाज के लिए अस्वीकायं सेक्स की आकांक्षा 
भी सम्मिल्ति ह | अमृतम्‌ यह नहीं चाहती कि दथानिधि अपने जीवन में 
भागे या अपना बने! वहु सामाजिक व्यवस्था, निम ओौर नीति की 
अनुगामिनी ह, साधारण-सी घरवाखी है, किन्तु उसकी मानवता भौर 
स्त्रीत्व इन सबसे अधिकं महत्वपुणं है । उसे किसी भी रोमांटिक परिभाषा 
म वाधा नहींजा सकता, शासित नहीं किया जा सकता ! अमृतम्‌ प्रकृति 
जसी अनिवंचनीय हँ 
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अमृतम्‌ पिजड़ के किवाडइ खोकूती है । दयानिधि ज्लटसे दुनियां 
उड जातादहै। वह्‌ सोच छेतादहै कि नयी जगह, नये मनु्यो के बीच जीवन 
कोनयेदढंगसे शुरू कर, अपने आदर्शो के अनुरूप आचरण कड । दैव भो 
उसके अनुकल बन जाता है । (रायल सीमा मे अनन्ताचायं का आश्रयही 
नहीं, कात्यायनी" नामक हीरा भी मिल्ताहु। वह्‌दीरों की खानं खदवाने 
ख्गताहै। उक्टरके रूपमे जन सेवा करनेके लिए कमर क्सलेताहं। 
किन्तु उसका अतीत-जीवन उसका पीछा करता ह--धनवानो के हाथोमें 
पली-छली कोमदछी अन्त में दयानिधि के पाक्ष आ ठहगती हं । वह्‌ इसलिए नहीं भातत 
कि दयानिषि धनवान बन गयाहुं, पर इसच्एिकिप्रारम्भसे ही उससेप्रंम 
कियादहं! प्रेम" हुं क्या? यहु जिज्ञासा यहाँ अपनी पराकाष्ठा को पहुंच चुकी 
हं । आवश्यकेतावश कोमलो कोई ज्लुठ नहीं बोल रही थी। कोमली सच्ची 
वात ही कहु रहीथी। जीवनमें सव कुछ देख चृकंने पर, ऊव कर, अन्तमं 
कोमली दयानिधिकोही चाह रहीहं। कोमली किंस प्रकारकी कथानायिका 
है? क्ारीरिकस्पसे दयानिधि उससे नफ़रत करता हुं । उसमे दर रहता 
है । पर मानसिकरूपसे उसे इनकार नहीं कर सकता, उसमे चले जनि के लिए 
नहीं कहता । उसमे किसी प्रकार कै आकषंणकेन होने पर भी, उसके साध 
तिदंयता का, छापरवाही का व्यवहार नहीं कर सकता, उसके प्रति दयानिषि 
का भाव दया, अनूकम्पा, करणा कुछ भी नहीं-- वह्‌ अतीत जीवन कौ एसी 
अनुभृति है, जिससे वहु पीछा नहीं छुडा सकता । वह चाहे न चाहे वह्‌ उसके 
साथ रहने वादा सत्य है । उसके साथ बातत-चीत, आलत्म-तरिमज्ञं के समान लगता 
है। एक प्रकार से देखा जाए तो कोमली शरीर है, तो वहु आत्माहै। 
“इधर देख) कोमलं ] मुञ्चे अवर तक मालूम नहीं हुमा किप्रेमक्याहै 
सवके समान शारीरिक इच्छा कोही प्रेम मान कर, मै अपने आपको घोखा 
नहीं दे सक्ता । मेराप्रेमणएसा दै, जििर्मै किसीसे, कसी से भी र्बाट 
नही सकता । वह एक दष्टिकोण है --समग्र जीवन को आदि-अन्त, आगे-पीछ, 
सबको दूर से देख कर समक्चने वाले संसार पर एक दृष्टि है तुम्हारे साथ 


स्नेह करते से वहु दृष्टि मिट जाती है-- ।'” कोमली जवाबदेती है: "हम 
एक-दूसरे को तन्मय करते है--तब एक प्रकार का धेयं, बर मौर आनन्द 
बना रहता है । उस समय कई अच्छे कामकरतेहै... . ..-“ । यह्‌ दवी 


भाव (अत्म भौर शरीर भिन्नभित्र) मौर उसकी चुनौती (वे दोनों 
परस्पर आवश्यक ह मौर हैँ भी एक) अन्त तऊ अर्थात्‌ उपन्यास के अन्त तक 
बनी रहती है । कोमलो का आगमन ओर दयानिपि कौ पूवं कथः कद भ्रामक 
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विचारों को अवसरदेतीदहै। देष के रूपमे प्रज्ज्वलिति होती है ! मजदूर- 
विप्ठव केर दयानिधि क्री कानों तथा घर को ध्वस्त कर देते ह । दयानिधि कै 
बनाये मातु-शित्प के टुकड़-टुकड्‌ हो जाते हँ । कोमली घायल हौ जाती है । “निरा- 
श्रय बना दयातिधि कोमली को साथ ल्य ओौरकिमी नये स्थान ओर नपे जीवन 
की खोज करता हुआ निकल पडता है । निकल्ते हृए प्रन कर केता है “जन्त 
मे वया बचा है ?” अपने आपसे समाधान कर लेना, “यही बचा ह ।' उसके 
इस जवाब के साथ उपन्यास समाप्त हो जाताहै। 


दयानिधि, अमृतम्‌, कोमरी-ये पात्र रोमांटिस्जिम मे ठी हई 
प्रतिमां नहीं है। इनकी कथामे प्रेम भी पूवं के रोमांटिक साहित्यमें 
सुस्थिर बन सिनेमा मे स्थान पा, आज के युवती-युवकों कै मृखसे नित्य 
सुनाई पड़ने वाला वह शब्द नहीं है । इस उपन्यास में दयानिधि कौ देश-सेवा 
की आसक्ति, समाज के उद्धार करने की आकांक्षा, समाज-कल्याण के कायंक्रम 
भादि सब एसे लगते है मानो उसके अपने आत्मसंक्षोभ तथा अन्तर की सम- 
स्याओंसे पलायन करने कै मागंदहं। अर्थात्‌ व्यंग्य यहूहैकिं जो व्यक्ति 
स्वयं अपने साथ समाधान प्राप्त नहीं कर सकता, वह्‌ गौरो के साथ कमी ओर 
कहीं भी समाधान प्राप्त नहीं कर सकता । 


१ 


प्रन है कि दयानिधि को किस समस्याका सामना करनापड़ादै? 
दस उपन्यास मे दयानिधि की माता का चित्रण नहीं हृञदै। ञआमुखमें 
लेखक ने च्खिहै कि “उस (माता) के किए दुराचार क्रा परिणाम, छाया 
के समान उसका पीछा कर, सामाजिक आरोचना हारा, उसके जीवन को 
कलृषित करता है 1“ मता की मृत्य ओर उस समय दयानिधि का कोमरीके 
धर का चक्कर लगाते रहुना-यहीं से उषन्यास का प्रारम्भ होता दहै। 
उपन्यास कै इन दो प्रधान विषयों के साथ उपन्यास की कथावस्तु सीधे 
शुरू होती है । किसी के सूच्यल्पमेंही सही माता के आचरण की टीका- 
टिप्पणी करने पर दयानिधि मे भाने वाले परिवतंन ओौर कहने वारे व्यविति 
पर उसके द्वेष (वाच्य रूपमे नहीं, क्रियारूप सेही) आदि के आधारसे 
पाठक यहु समक्ष सकते हैँ किं दथानिधि के लिए माता कितनी आराध्याहै)। 
माता उसकी आराध्यं देवता है, बस, उसने कमी मन में अपनी माताके क्षीर 
के बारे में सोचा-विचारा तकं नदीं । अन्य युवतियों पर न होने वाखी आकांक्षा 
उसे कोमलीपषरहीक्योंहो, माथा-पच्चीकरने पर भी उसकी समज्नमें नही 
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आता) हो सकता दै कि उमक्रा चरित्र ही इसका कारणं हो, परर दयानिधि 
कभी एसा नीं सोचता । दथानिधि कौ समस्या मानसिक है । उसकी समस्या 
मे तथा हैमर्ेट ने जिस समस्या का सामना किया था, उस समस्यामे साम्य है। 
इस विषय को जान कर आमुख मेंलेखकने उल्लेख करिया है ओर यही नीः 
उपन्यास कै प्रथम संस्करणमे लेखकने यहुभमी वर्णन कियाद कि दयानिपि 
हैमलेट के बारेमे बडा छेख लिख कर, उमकरे दारा अपनी समस्या को मानों 
कुछ सीमा तक समन्ष लेता है । (दूरे संस्करण मेये वणन हृटादिये गे 
है ।) दयानिधि कौ चेतना मे सुप्रतिष्ठित मातु-मूति ही उसकी समस्याका कारण 
हं । एक ओर वह प्रेम, ममता, आदर-- स्त्रीत्व के ममृतत्त्व गौर आकषेण का 
प्रतीक है, दूसरी भोर समाज कै किए अस्वौकायं स्वेच्छा-विहार तथा नंतिक 
व्यतिक्रम काभी प्रतीक है। यह्‌ एकं तथ्य है कि स्वीको आराध्य देव्ता 
मानने वाका व्यवित संसार की सभी स्वियौ म उपरी मातुमृति को खोजता रहता 
है । यहु एक अज्ञात प्रेरणा हं । इसलिए दयानिधि कोमरी के चारों ओर चक्कर 
काटता है । उसका स्वेच्छापुणं अग्चरणं उपे आकरपित करता टै, पर उस्तसे 
ममता या आदर नहीं मिते ! (क्योंकि उसके योग्य व्यक्तित्वं उपमे नहीं 
हं ।) आदर ओौर ममता से वंचित दयःनिधि क्रमशः समाज से उसका बदरा 
लेने ल्ग जाता है । उसका विवाह तथा पतनी के प्रति प्रदशित कापरवाही इसके 
प्रमाण हैँ । दयानिधि की तुखना हैमलेट से करं तो एक अन्तर दिखाई पडता 
है । अपनी माता के चरित्र भौर आचरण के कारण हंमछेट समग्र स्त्री संसार 
को मौर शीलवती ओफ्ील्िया को भी फ्रेइटिटी, दाई्‌ नेम ईज वुमेन'* कहु कर 
तिरस्कृत कर देता है । ममता तथा आदर को प्रधानतान देकर, आदर्गोकोही 
प्राघान्य देने विरोमांटिकहीरो का चरित्रहै वह्‌! (हैमलेट अथवा दयानिधि 
के सामनेदो ही मागं है, माता को पुणंरूपेण स्वीकार करना या पूणंरूपेण 
अस्वीकार कर देना । दयानिधि स्वीकार करता है, उसे समाज का सामना करना 
पडता है । हैमलेट स्वीकार नहीं करता ओर समाज में आदशं पुरुष वनने 
का दायित्व उसके कधों पर पड़ता है । दोनों के लिए पराजय तो अनिवायं 
है ।) दयानिधि रोमांटिक हीरो नहीं है। वह ममता ओर आदरको ही जीवन 
के प्रान मूल्य मान कर, उन पर आधारित रहने वाखा साधारण मानवै । 
इसलिए वहु मानसिक रूप से समाज के साथ, समाजं के नियमों तथा विचारों 
के साथ संघषं करतां है) वहु समाज के आदर तथा प्रेम को चाहे विना नहीं 
रह सकता । वे उसे मिते नहीं । लेखक ने स्वयं लिखा है, “जीवन मे स्वा 
विषाद, द्वेष करना नहीं है; सच्चा विषाद तौप्रेमन कर सकना.है... 1 


1. एकधा, धश्च 9716 16 7010811. 
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“निरे लिएतर होने वाटी खे नहीहै। इसकी अपेक्ना अधिक विषादमय 
गीति ओौरक्याहो सकती है। इस समस्या ने मृक्े पीडित कियाहै।...... 
व्यक्तिगत विमुविति ही इस उपन्यास का प्रेरणास्रोत है। यहां इस बतको 
समञ्च ठेना चाहिए कि प्रेम न कर सकना किसी एक का दोष नहीं है । अपनी 
माता के चरित्र के कारण, अपनी चितना' मे उसके तादात्म्य के कारण दया- 
निधि समाज का समथंन नहीं कर सकता, इसी कारण उसे अपमान की दृष्टि 
से देखने वाला समाज भी उसे आदर नहीं दे सकता । फिर इस समध्याका 
हरु कहां ? “मानवं तथा मानव को स्तेहपाश मे बाधने वारी मानवताकी 
शक्तियों का अन्वेषण करना... . -.”' “आत्मवत्‌ सवं भूतानि” । “मात्म त्त्व" 
आदर्शो-विचारों तथा नाम-षूपों से अतीत है, इस आत्मज्ञान" की उपलरुन्धि के 
लिए व्यक्ति जब अन्वेषणं करे, तमी अपने आपसे समाधान प्राप्त कर, सवं 
प्राणियों से--सवभूतों से--समाधान प्राप्त कृर सकता है । अर्थात्‌ चेतन में 
सुस्थिरः रूप से अवस्थित मातु देवता का विग्रह्‌ चकनाचर हो कर, उसमें निहित 
दे वततव का नामरूप रहित चित्‌ शक्तिके रूपम दशन देना चाहिए । इस 
उपन्यास के अन्त मे यही हृजा है । 


दयानिधि के चैतन" की मातुमृतिका रूप उसे इस संसार भरमें 
अमृतम्‌ मेही दिखाई पडता है । अमृतम्‌ मे माता ओर पत्नी--इन दोनों भावोंका 
समन्वय हुआ है । उसमे ममता (दयानिधि के किए) ओर नैतिक ग्यक्तिक्रम 
दोनों मिक कर एक हो गये हैँ । लोक के साथ समाधान प्राप्त कर रोके 
रहते हुए दयानिधि को प्रमामुत दिका सकने वाटी उस स्ती के लिए को$ 
मानसिक रुघषं नहीं ह । अपराधः करना क्या है, उसे इसका ज्ञान तक नहीं, 
बस उसे एकही बत मालृमहैभौरवह है प्रेम करना ! दयानिधि समक्न 
लेता है कि वह्‌ प्रकृति स्वरूपिणी है । उसका ध्येय ही मातृत्व है । दयानिधि को 
उसने पुनजंन्म का वरदान दिया है । उसके कारण ही दयानिधि को छोक फे 
साथ पुनः सच्चा सम्बन्ध तथा जीव्रन पर आसक्ति कौ भावना उत्पन्न हई है । 


मानव-समाज मानव निर्मित है । चाहने पर भी सामाजिक प्राणी बना 
मानेव प्रकृति केर भोर अर्थात्‌ पीछे कौ ओर नही चरू सकता । अतीत जीवन 
केभारकोौ कथो पर ढोते हुए उसे आगे बढ़ते जाना चाहिए । उस्र जीवन का 
प्रतीक कोमली है । "कई किंने, कई कीडोने उस शरीर कोमला किया 
दै- यहां आत्मा एसे सो रही है, जैसे कुक जानती ही नहो......उसकी 
इच्छाएं, कुरित वासनाएं, ययाथं ने बनने वारे सपने, कार्यान्वित न हो 
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सकने दवे आदश, अन्तरग-सव कोमरछी बन कर सो रहै हँ । उसको 
मार डाके तो वहु हत्या नही, आत्म-हुत्या होगी...“ इसीलिए उपन्यास के 
अन्तमेएेसा वणंनदहै खाने भरदी गयीं । वज्र के द्वारा आयी श्री सम्पत्ति 
(प्रकृति का वरदान) सब कुछ नष्ट हौ गयी । बन्धन दृढ गये।.. माताकी 
प्रस्तर मृति टूट कर गिर गयी-- उसके केवल चरण वच गये, “उफ़' उसके 
मह॒ से निकर पड़ा । अव उसे परिपृणं स्वतन्तता है.“ किन्तु कोमलीके 
हाथ को कंधे पर डाल कर चलने रुगता है ।...सब कुछ अल्घकार है... 
ऊपर ओर नीचे सब कहीं नक्षत्र हैँ । अपनी श्री सम्पत्ति, कात्यायनी-- सवने 
करोड़ों वचर बन कर आकाश को अक्त किया है..-जग मे अन्धकार ओर 
विद्व भर नक्षत्र हँ ' उनमें पे एक छोटा-सा नक्षत्र सुष्टि के समान विकसित 
हो कर, संसार भरमेंव्याप्तहो गया। सब कुछ अपना हीह । पर, हाथ 
बढ़ाने पर क ईभी नहीं मिलता, सब कुछ अपने हीह, पर मुख खोल कर बृलाने 
पर कोई जवाब नही देता ।” यह्‌ हुजा मानव के अकेलेपन के बारेमें।“ दो 
पहाड़ों के बीचमेसे चरु कर उस पार पहुंवे।' यह्‌ हुआ दन्दरभाव कोपार 
करना । कोमटी घासं पर गिर लेट गयी । ओर कहा, अब मृ से चला नहीं 
जाता भई ! यहीं ठेट जाएंगे ।-- यह जीवन मे अन्वेषण कासमप्तहो 
जाना है। अब “अन्त में क्या बचा ?.- प्रम? धन? कीति? कुमी 
नहीं... अन्त में बचा वह्‌ स्वयम्‌ ! .. अपने भापको सम्पूणं हप से देखं लिया ... 
अपनेसे समाधाने प्राप्त कृर, अपने आपक्रो स्वीकार कर, अकिगित कर एक्‌ 
हो गया ।.. इस जीवन का अथंहीक्योंदहो ! अथं नहीं है, एसा समन्षनेमें 
निरुत्पाह य। पीडा नहीं हं । नया बल, विकासं, आत्म विवास, दद्‌ निर्वय 
बने रहते है. ..मानव को धमं, देवी-देवता, मनौतिर्यां या राजनीति नहीं चाहिए । 
मानव को चाहिए दया--थोडी भी सही... यह आत्मज्ञान है । पलकं खोक 
सफ़ेद रोशनी आकाश में जवान फला कर रेग रहीहै। नक्षत्रों को अपनी 
गोदमें लेकर अपने मे मिला रही हं, वहु रोशनी यह्‌ हं आत्मवत्‌ सवं 
भूतानि" भाव । “कोमष्टी के साथ ओर कहीं, नया जीवन शुरू करना चाहिए1... 
संसारकेसारेप्रेमको अपनेमें छिपा कर, भोटीन्भाखील्ेटी हं कोमरी 1 प्रेम 
से दीप्त हो कर, दुनिया के साथ नये सम्बन्ध जोडने की आकांक्षा रखने वाले दया- 


निधि की अत्माही कोमलो हं ।” देह अनूमव के बाद आत्माबनगयीह। 
व 
कोमली मे मानवात्मा, व्यविति का जीवन एवं मानव का इतिहा प्रति- 
भासित होते हैँ । मानव अपनी सहज प्राकृतिक आत्मा से घृणा कर, आदर्शो का 
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अन्वेषण करता है । सामाजिक जीवन के तया आदर्शो के चौखट (फ़म) में 
उसकी सहज प्रकृति पिम जाती है, कलृषित हौ जाती दहै । हप के बदलने पर 
भी वही उसके पास खोट आती है । उक्त प्रकृतिके लिए नाक्ञ नहींहै। यह्‌ 
व्यक्ति का जीवन है। इतिहास के अध्ययन से भी लगता है कि मानव कौ सभ्यता, 
संस्कार सब कछ मानवता की स्वीकृति के लिएही हैँ! अमृतम्‌ के पास 
से र. 50 क्रञ्जंके कर, उन्हँं कोमली के सिरहाते रख कर, दयानिधि 
उससे दूर हो जाता है । सोचने पर मालूम होता है किं यह कितनी भावगभित 
घटना है । सामाजिक व्यवस्था मौर सभ्यता तो धन पर आधारित हँ--उस 
धनकोभी मानवने प्रकृतिसे दही क्जंल्यिादहै! उस धनके प्रभावसे 
कोमली कुछ समय तक दास्यवृत्ति करतो है, पिसती है, कलृषित हो जाती हू । 
जिस रातत को दयानिधि ने अमृतम्‌ का उपमोग किया, उसी रातको दयानिधिं 
का अमृतम्‌ कीपेटीसे रक्रमले कर, नये जीवन की खोज मे निकल जाना 
भी अथं -स्पूति से युक्त घटना हु । प्रकृति के स्वषूप का साक्षात्कार कर छने 
वलि मानव के आत्मज्ञान का प्रयत्न है वह्‌ । उसके बाद दयथानिधि अमृतम्‌ 
की रक्रम वापस भेज देता है : यह्‌ एक ओौर मोड़ है । उस समय उसको पल्नो 
मर जाती है--व्यवस्था के निमित बन्धनौ से विमूक्तिहै यह्‌! अमृतम्‌ की 
सन्तान को देखता है--प्रकृति के ध्येय की पूति हुई है । कोमी लौट आती 
ह--मानव में आत्मचिन्तन शुरूहौजाताहं । इसका पयंवसान लोक तथा 
लौकिक जीवन सब कुछ के दग्ध हो जानेमें है--यह मानव का आत्म 
साक्षात्कार है । इस प्रकार से व्याख्या करं तौ उपन्यास मे दयानिधि, अमृतम्‌, 
कोमली कै बीच घटित कृथा का प्रत्येक अंश अयंस्फत्ति के साथ उपन्यास के 
समग्र स्वरूप का सहयोगी दीखता है । यहु पाठक तथा आलोचक की कल्पना- 
शरुता तथा चित्तसंस्कार पर आधारित विषय है । 
व 6 

फ़्ायड़ के सिद्धन्तकी दृष्टि से दे्खेतो दयानिधि का न्यूरोसिसं 
उपन्यास मँ सुष्टु रूप पे परिपृष्ट हुभा है । दयातिति कौ सेकंस-भावना के मातु- 
मृति से जुड़े रहने से वह्‌ शारीरिक रूपसेस्त्री को प्राप्त करने मे अशक्त है। 
इस अशक्तता को छिपाने के लिए उसके क्रिये प्रयत्नं का परिणाम ही मानो 
यह था कि अपने निकट आयी प्रत्येक युवती मे स्नेह तथा प्रेम का व्यवहार कर 
उसके मन में भ्रम पदा करना। समाज मे उसकी निन्दा हुई, होहत्ला 
हुआ तो वह एक्‌ प्रकार से उसका अपना स्वयंकृत अपराध ही है । पत्नी को छोड 
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कर्‌ अकले रहते हुए मित्र कौ वहन इ्यामला को अपने घरमे मानसिक बीमारी 
के इराजके क्षु रव केना- एते व्यक्तिकाकामनहींदहै, जिम न्यूरोसिस 
न हो एव छौकिक ज्ञान हो । “उसका चरित्र ही ठीक नहींहै .-दूषरो काइलाज 
करने का अविकार उसे शग्रद्वारा प्राप्त है । पर, गायद नैतिकरूप से उसे 
वहु अधिकार नहीं है।“ एसा उसे स्वय महसूस होता है। इसीलिए उसे 
क्रमशः न्यूरोसिस्र से विमृक्ति सुल्म हुई । युहागरातके दिनहीलामको 
गाजनीनिक सभाम भाषण देकर गिरफ़तार हौ जाना--उससे पूवं कभी 
गाजनीति से मम्बन्व न रखने वाले का एेसा व्यवहार करना--्यूरोसिक'के 
व्यवहार का सुन्दर उदाहुरणहं । जवमीस्त्रीके साथ चारीरिकं सम्बन्वका 
ञजवमर आया, तब-तब उसमें उत्पन्न उद्विग्नता, भय, घत्रराहुट उसके न्यूरोनिसं 
को प्रमाणित करते हँ। सोतो हुई कोमली को देखते खड़े रहने पर “कोई 
शक्ति उसमे प्रविष्ट हो कर उसे निष्क्रिय बना देतीहै ।......। मानौ देहुनै 
उससे कहा कि यह्‌ अन्याय हु, मै यह्‌ काम नहीं कर सकती । ही सौन्दयं 
ह, म स्वय अपनानाशनहींकर सक्ती । दूपरोंकाभी नाश नहीं कर सक्ती । 
मृह्चे छोडदो 1" यहतोश्रमदहं कि शारोरिक सम्पकं सौन्द्यं का नाडा कर 
देता हुं [ पत्नीसे सुहागरात के समय मिलने से बचने के किए राजनीतिक 
समामे गिरफ़तार होने के लिए जो भाषण दिया, उसका विषय था, स्वेच्छा 
ओौर स्वातच्त्य { कहा कि विवाह गमी है! श्यामलाके न्यूरोसिस की 
समक्लने के लिए किये प्रयत हारा, हैम्लेट नाटक को प कर व्याख्या करने कै 
प्रयत्न द्वारा स्वर्थं अपनी समस्याका परिश्चीलन-अनुशीलन कर, क्रमशः मानसिक 
आरोग्य को प्राप्त केरने वारे दयानिधि को अमृतम्‌ के साथ संप्राप्त एकान्त 
अन्त मे उसे परिपूणं मक्ति प्रदान करता ह) उसके बाद दयानिधिने जिस 
समस्या का सामना करिया वह तात्त्विक है । मनस्तत्व वेत्ताभों का कथन हैकि 
न्यू रोसिस से छृटकारा पाते ही यहं नहीं समञ्चना चाहिए कि जीवनं की सभी 
समस्याएंहृल हौ जाती है। दयानिधि अआलत्मपरिशीकन द्वारा स्वयं अपनी 
न्यू रोसिस का इलाज कर सकने वाला प्रज्ञाशाली शौर सौभाग्यशाली है! 
इसीलिए उमका अन्वेषण आत्माज्ञान ओौर आत्मसाक्षात्कार मे पयंवसित 
हुआ । 
= 09 

इस देश मे आदशं ओर भाचरण मे गहरी लाई है । शुष्क वेदान्त का 

रट छगाना, गीता का पारायण करना, काषाय वस्त्र पहून कर स्वामी जी' के 
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ताम से समाज मे आध्यात्मिका के प्रतिनिधि के ङ्प में प्रसिद्ध होना आदिसमीं 
विपयों पर इस उपन्यास मे आरोचना कौ गयी है । सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों 
का मंथन कर उन्हं निरूपित करने वाली इससे बढ़ कर कोई दूरी आख्यायिका 
नहीं हो सकती । दयानिधि कहता है कि “अपने आचरण को समुचित प्रमाणित 
कर, समाधान की प्राप्ति के लिए मानव जो प्रयत्नत करता है, वही उसका 
निज स्वरूप है।"' यह "श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात्‌ स्वानुष्ठितात्‌, स्वभाव- 
नियतं कमं कवं न नाऽप्नौति किल्विषम्‌" वे गीता लोकं का स्मरणहो 


आताहं। 


व्यक्ति ओर समाज में उत्पन्न होने वारे संचषं का चित्रण करनेमें 
भी उपयुक्त श्लोक का अथं ही इस उपन्यास में प्रतिभासत हुआ हं । “भाज 
हमारे समाज की स्वीकृत नीति का प्रतिपादन करने बलेतो किक्षी विचित्र 
भौर अतीत वातावरणमे हैँ । यह्‌ नीति कुछ धार्मिक सिद्धान्तो ओर समाजसे 
नाता तोड़ देने वे कुछ ऋषियों के वेदान्त दशंन पर आधारित है। मृञ्नमें 
यह्‌ साहस नहीं है किमैहसे दोषकटं। मै यह्‌ कहु सकतादहूं कि यह्‌ हमे 
जंचता नहीं । उसका कारण है, इस नीति को आचरण मे रख न सक्नेकी 
हमारी दूबलता है.. हमारे समाज में व्यित आलसी बन कर, जो प्राप्त हुभा 
उसी से तृप्त हौ कर. मोक्ष कानामलेकर, इस संसार मौर जीवन क्रो एक 
बीमारी अथवा दुस्स्वप्न मान कर, जंसाभीहौो दिन बितारहैहै। . हमतो 
आध्यार्मिक मूल्य अौर वेदान्त का नाम ले केर, मानवः की बात भूर जा रहे 
है -. ` अच्छाईका अथं क्या पकड़मेन अनेवारीवृगर्ईही दहै ?".. "हुम जौ 
करते है, वहु हमे जं चना चाहिए । यह्‌ प्रधान है कि हम स्थिर करलं किवेहू 
अच्छादै | दूसरों को आंखों हारा देख कर, उसका मूल्य आक कर, किमी धमं 
का खंडन करना नैतिक रूप से भीरूता अपने जीवन को बिगाड़ कर 
कोई व्यक्ति दुसरो को सुधारने का प्रयत्न करेतो समी क्लगड़ ही ह । अपने 
जीवन को सुधारने वलि व्यक्तिके क्एि दूसरोसे कोई वस्ता ही नहीं।'' 
--- समाज को बदर नहीं सकता । मनुष्यों को बदल नहीं सकता । बदलने पर 
कष्ट, दुश्मनी आर युद्ध । स्वयं अपने से समाधान प्राप्त करना चाहिए । उसे 
आज प्राप्त किया हुं । एक प्रकार की प्रश्ञान्तता, पवित्र ओर महुततर आनन्द 
...वह बाह्य संसारमे नहीं ह...पगरी दुनियाको दयासे दूर रखनेका 
ओौदायं, धमं, भगवान्‌ मौर मनुष्योंको दर हटा कर संतुप्त होने वारो 
आध्यात्मिक दृष्टि ही अपने मे अन्तिम यथां हं 
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फ़्रायड, रसेल, माक्सं, ककगाडं-- आदि के विचारों सै प्रभावित, 
पाश्चात्य सस्कृति की श्रवन्ति की जंसीभीबाढक्योंन आए, भारतदेश में 
उसका गम्यस्थान तो वेदान्त-सागर ही हं, इस सवंमान्य तथ्य का निरूपण 
करता हं यहु उपन्यास । विशिष्टता इस बात मेहं कि यह उपन्यास इस 
विषय परजञोरदेता हं किं उपर्युक्त तथ्य को व्यक्रितिगत छप से निरूपितं कर 
उसकी साधना करनी पडती हुं ।' किसी एक कौ परिम्थिति्यां या बृद्धि के 
विकासका क्रम, अन्य को प्रप्त नहीं होते। किन्तु उन सवको एकही 
पद्धति पर-किसी के शासित पद्धति पर-चल्नेके छ्िए कहूनाही हमारा 
दुभग्यि हुं । प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने जीवन को सुधारने पर संसार स्वयं 
सुधर जाता हं ।” व्यक्तिगत दृष्टिकोण, मानवतावाद, अस्तित्ववाद क्रिसी भी 
नाम से पकारं, हम" के टुकडहौो कर तुम“अौर भैण बन कर उत्तर भौर 
दक्षिण की ओर सफ़र कर रहे हँ. सब' तो नहीं है यहु उपन्यास बताता 
हं कि इस सत्य को पहचानने वारा दृष्टिकोण, उससे अनुबद्ध सहनशीलता, 
क्षमा, दया को प्रघान मान कर चरने वाला जीवन, आधुनिक मानवके छिए 
अत्यन्त आवश्यक हं । इस प्रकार टलेखक्‌ को अपने उदेश्य (जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिए) मेँ निस्सन्देहं सफलता प्राप्त हई हं । 
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कुछ प्रमुख उपन्यास- 


श्री दोगिपति रार्मालगम 


आन्ध्र जीवन विधान, आन्ध्र संस्कृति, आन्ध्र सामाजिक वातावरण 
भादि को प्रतिबिम्बित करने वाला "चदव" (शिक्षा) नामक उपन्यास, 
आन्ध्र के उपन्यास-साहित्य मे महृत्वपूणं रचना है । इस उपन्यास में 
मात्र शिक्षा श्रहण को लक्ष्य मान कर, अक्रमंण्य जीवन विताने वाले 
आदशं युवक का प्रभावशाली चित्रण किया गया हं । शिक्षा विषयक 
उद्य की पुत्ति की दृष्टि से उपन्यास क्रा नाम ओर कथानक दोनों ही 
अन्वयंक है | 


आन्ध्र के कल्पना प्रधान गद साहित्य मे अपूवं रचनारित्प से युक्त 
हो, यथाथंवादी चित्रण करने वादी रचनाभों मेँश्री कृटुम्बरावका 
'चदुवु' अत्यधिक लोकप्रिय हुं । 


लगभग चारीस्च वषं से कथा साहित्य का निर्माण करते हृए आज भी किसी 
सम्पादक के निवेदन करते ही कहानी अथवा धारावाहिक उपन्यास लिख देने 
की सामथ्यं रखने वाले श्री कोडवटिगंटि कुटम्बराव आन्ध्र के वतमान कथा- 
कारोंमे अग्रगण्य हँ। सख्यामे, ठेखन क्रियाके वेग मे, रचना क्रा विविप्रता 
मे आज के लेखकों मे श्री कुदटुम्बराव का विक्षिष्टस्थानहं | यही नही, जीवन 
की वास्तविकता को अधिक प्राधान्यदे कर, जीवन के सत्यको अभिव्यक्त 
करने का प्रयत्न करने वले आन्ध्र रचयिताओं मे श्री टुम्बरावका ताम 
मूर्धन्य हं । 

श्री कुटुम्बराव का जन्म सन्‌ 1909 मे, जन्ध्र-पैरिस' केनामसे 
प्रसिद्ध तेनाकि नगर मेहुआ था) आन्ध्र विश्वविच्ाल्यसे बी. एससी की डिग्री 
प्राप्त कर यं बनारस के हिन्दू विश्वविद्यालय मेँ एम एससी का अध्ययन करने 
गये किन्तु अध्ययन क्रमको पूग नहीं कर पायं । तदुपरात छोट-ब्डका भेद 
किये बिना इन्हौते कई नौकरियां कीं प्रेस का संचालन किया, पत्रिकाएं 
चलायीं, सम्पादन का कायं किया भौर सिनेमा के किए कथा-संवाद आदि 
लिखे । सम्प्रति चन्दामामा' (बच्चोंकी मासिक) का सम्पादन करते हुए, 
मद्रास मे निवास कररहे दह) 


आन्ध्र के कत्पना-प्रधान गच-साहित्य में श्री कुदुम्बराव ने रचनाशित्प 
तथा जीवन के वास्तविक चित्रण मे जो कुशलता दिवलायी ह, बह अवं हं । 
कहानी, कंबी कहानी, छोटी कहानी इत्यादि नामो से अनेक हप में कथप्रधान 
रचनाएं कीरहै। आन्ध्रमे "गल्पिका' क श्रीगणेश करने वलिपरेहीदहै। मेरा 
विचार किश्ची कुटुम्बराव का कविराट्‌" केनाम से प्रकाशित गति्पिका- 
संग्रहं ने तेल्गु साहित्य-कषेत्र मे चिर यश्च का संपादनकर ल्याहं। इन्हने 
अल्पिकाएं' (बहुत छोटी कहानी) भौ चिस दै भौर प्रधानतः नवका 
(छोटा उपन्यास) की श्रीवृद्धि करने मे योगदान दिया हु । कहानी ओर 
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छोटे उपम्यास के अन्तर को स्पष्ट करते हृए च्खि हुं कि छोटा उपन्यास 
जीवन का प्रामाणिक (उक्युमेटरी) चित्र हं । इन्होने लेचिपौयिन मनिषि' 
(भागी हई ओरत। नामक !9 पृष्ठो के सफ़ल लवुउपन्यास कौ रचना केर 
दिखलायी इँ । जासूसी साहित्य के क्षेत्र मे उनकी केयास' नामक जासूस की 
सुष्टि अविस्मरणीय हं । इसके अतिरिक्त व्यंग्य-चित्रौ के समान हास्थजनक 
पात्रों से युक्त उपन्यासो की स्वना की हँ । उनमें बेदरिन मनुष्युल (भयर्भत 
मानव) ओर नुतुक्‌ भयम्‌" (जीवन का भय) उल्टेखनीय हैँ । 


श्री कुटुम्बराव की रचनाओं में प्रधानतया कृष्णा-गृन्टूर जिलोंके 
मध्यवर्मीय सामाजिक वातावरण का चित्रण हुहुं । मद्रास मे बस जाने के 
परचात्‌ मद्रास नगर, वर्ह के मध्यवर्गीय तेृगु परिवार, सिने जगत्‌ के 
व्यक्तियों का जीवन विधान, फिल्मी क्षेत्र के लेखकों के रग-ढंग, पत्रकारों की 
यातनां आदिको व्स्तुके रूपमे ग्रहृण कर रचनाएं प्रस्तुत की है । प्रामीणं 
्रन्तो के सामाजिक दृश्य, नागरिक जवन के विचित्र अनुभव, वैज्ञानिक 
विषयौ का परिज्ञान, हतुवाद तथा माक्संवादं के प्रति अभिरुचि, सुधारवादी 
आन्दोलन आदि ने इनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया । प्रमुख लूपसे 
दोनों महायुद्ध तथा उन युद्धौ के पूर्वापर सामाजिक जीवन का सूक्ष्मदृष्टिसे 
अनुशीलन करने कैकारण श्री करटुम्बराव कौ रचनाओं की कथावस्तु तथा 
चरित्रचिध्रण विशिष्ट पद्धति के बन पड़ है| 


श्री कटुम्बराव के उपन्यासो मे चदुवु' (शिक्षा) अपेक्षाङृत लोकप्रिय 
रचना) आक्रार के अतिरिक्त सामाजिकं जीवत की परिवततनशीकता, 
सामाजिक इतिहास की अभिव्यंजना तथा मृख्य पात्र कै चरित्रचित्रणके 
वरशिष्ट्य के दष्टिकोण से इस रचना का महत्त्व अधिक हुं । स्वयं लेखक को 
भी यहु रचना परितोष प्रदान करसकी हुं । समालोचकों ते भी श्री कुटुम्बराव 
कौ इस रचना की मृक्तकण्ठसे प्रशंसा की हं । यह्‌ उपन्यास सन्‌ 1952 
मं पहली बार प्रकाशित हुआ था भौर तदन्तर इसके दो संस्करण प्रकाडित 
हो चुकेहं। 

इस उपन्याप्त की कथावस्तु का प्रारम्भ सुन्दरम्‌ नामकं बाल्कके 
अक्षरारम्भसेहोताहं भौर उस बालक के पुत्र के अक्षरारम्भ से समात्तहो 
जताह्‌ं । इन बीस वर्षो की अवधिमे समाज मे उस बालक का विकास-क्रमं 
जौर उप्तके व्यक्तित्व कै निर्माण-विधान आदि का लेलक ने अत्यन्त विस्तृत 
पृष्ठभूमि के आघार पर चित्रण किया हं तथा अत्यन्त वास्तविक घटनाओं 
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का चित्रण करते हृए समकालीन समाज के सम्पूणं चित्रको प्रस्तुत करने का 
सफल प्रयासि किया हू । 


सुम्दरम्‌ का जन्म निम्न मध्यवर्गीयि ब्राह्मण परिवार मे हौताहै। 
उसके पाच वषं के होते ही अक्षरारम्भ करके, चटसारमें मेजा जातादहुं। 
उसकी शिक्षा-दीक्षा के बरे मे उसके पिता को कोई आसक्ति अथवा अभिरुचि 
नहीं रहती किन्तु उसकी माता सीतम्मा उसकी पढाई की ओर अत्यधिक ध्यान 
देती है । प्रारम्भ मे वही स्वयं उसे पदृना-छिलना सिखाती है । प्राय. चटसार 
मे लिक्षाको अपेन्लादण्डकी मत्राही अर्धिक होती है। भतःघरपरही 
अध्यापक को नियुक्त केर, सुन्दरम्‌ क्रो पाया जाता हं । इसी नीच उसके 
पिताकानिवनहो जातादहं। उस दुःखम, कुछ दिनों तक माता उसकी 
पठाई के नारे में ध्यान नहीं देती । सुन्दरम्‌ नयी-नयी संगतियों मे फंस जाता 
हं । कमजोर, उरपोक ओर नादान सुन्दरम्‌ के स्वभाव में क्रमश्चः परिवतंन 
आजाता) अनाथ हो जने पर भी उसकी माता किसी प्रकार परिवार 
का निर्वाह करते हुए उपे स्कर में मेजती है । देखते-देखते सून्दरम्‌ की पठ्‌! ई 
का स्च उसकी सामथ्यं से बढ़ जाता है। परन्तु अपनी गरीबी सुन्दरम्‌ की 
समक्न मे नहीं अती । मांगने पर भीमां पैसे नहीं दे सकतीतो वह्‌ मनही 
मन कुढ़ कर रह जाता । वह तौ सदा कल्पना लोक में इब्ा रहता । पुस्तके 
ही उसका सवंस्व थीं। उसकी माता को सदा यही भय रहता कि उसकी 
शिक्षाको कंसा पूराकरं) किसी प्रकार वह उसे मेिक तकं पाती दै । 
क्रं ले कर बेटी का विवाह कर देती दै। सुन्दरम्‌ से कहदेतीहैकि अबर्तै 
तुम्हे पढ़ा नहीं सकती । अब तौ कोई नौकरी करो गौर शादी कर गृहस्थ 
जमाओ । किन्तु सुन्दरम्‌ का साराध्यान तोपडाई कोओरहीथा। माता 
उसे समन्नाती है कि यदि रिक्षा के खच को दे सकने वारा ससुर मिलेतौ 
विवाह करल्नेमेही भलईहै। सृन्दरम्‌ का विवाहुहो जाता है भौर वह 
सुराल मेँ रहते हुए, उन्हीं के चं पर आगे पठता रहता है । इस तरह वहु 
बी.ए. की परीक्षा मे उत्तीणं हौ जातादहै। सब यही समञ्लते कि भव 
उसकी पठार पूरी हो गयीदहै, मृख्यलख्पसे सीतम्मा सुख कौर्सासलेतीहै 
कि मेरा पुत्र चार पसे कमा कर, मेरे बोज्ञ को हल्का करेगा । किन्तु सुन्दरम्‌ 
कहता है कि मै बनारसं जा कर एम. ए, एल-एरु. बी. कण्गा। सव 
आङइचयं चकित रह्‌ जति हैँ । उसकी पढाई ही को सत्र कुछ समन्नने वाली 
सीतम्मा इनकार नहीं कर सकती । सुन्दरम्‌ बनारस जाता है ओर वर्ह विदेव- 
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विद्यालय में दो वषं तक पठता है । किन्तु रारष्टुय आन्दोलन के कारण कजं 
के वन्द होन पर वहू अपने गवं कौट आता है भौर घर बंठेब॑ठे राष्ट्रीय 
आन्दोलन के स्वरूप तथा परिणामों का परिश्चीकन करता रहता है । परन्तु स्वयं 
कुछ नही करता । वह्‌ मनसे आद्शंशील है, बस उतनाही......। तदन्तर 
कलेजोंके खुल जाने पर, धनके अभाव कै कारण वहु फिर बनारस नहीं 
जा सकता ) इसी बीच उसको एक पुत्र होता है। सन्‌ 1935 मे आर्थिक 
न्यूनता का समय आतादहै। सारा दश्च आयक संकटसेक्षुन्ध हो उठताह्‌ं। 
मन्दरम्‌ की सारी जायदाद क्रंदारों के अधीन हो जाती हं । वह कोई नौकरी 
नहीं कर्ता । कभी-कमी पत्र-पत्रिकाभं को एकाष कहानी छख मेजता हं । 
उसपे कछ पैसे मिरु जाते । धर में बचा खुचा सामान विक जाताहं। इस 
स्थितिमेमभी यहु देख कर कि अपने चार सलिके बालक को पत्नी अक्षर 
पिला रही हं, सृन्दरम्‌ को बड़ी प्रसन्रता होतः हं । बस, यहीं उपन्यास भी 
समाप्त हो जाता हु । कथानायक सुन्दरम्‌ के अक्षरारम्भसे प्रारम्भहोते वारी 
कथा, उसके पुत्र के अक्षरारम्भ होने पर समाप्त हो जत्तीदहै। इस तरह 
कथाचक्र पूराहौो जाता है । 


सुन्दरम्‌ का लक्ष्य मात्र शिक्षा ग्रहण! हं । उसे यहु नहीं मालूम कि 
उसके बाद क्या करे | वहू क्रियाशील नहीं । लेखक ने इस उपन्यास को इन 
शब्दों मे समाप्त कियाटहं कि जिधर भी उसकी (सुन्दरम्‌ कौ) दृष्टि गयी, 
जीवत-रूपी समृद्र में ऊवचूम होने वाले ही दिखायी पड़, पर जीवन के शिखर 
पर आरूढ हो, तवनिर्माण कर सकने वारे कहीं नहीं दिखाई पडे 1 इन वाक्यों 
से स्पष्टहौजाताहुं कि लेखक ने इस उपन्यास द्वारा आधिक न्यूनता तथा 
राष्टरीय अन्दोलन के समय केवल मानसिक रूप से जादशेवादी बने एक युवक 
का शिक्षा ग्रहृण, विभिन्न परिस्थितियों तथा प्रभावों कै कारण उत्पन्न उसकी 
अकमंण्यता तथा असमथंता आदि का विशद चित्रण किया हं । इस उपन्यास के 
पात्र शतप्रतिक्षत वास्तविक जीवन से सिये गये ह । लेखक को उन पा्रोंके 
विभिन्न मानस्सिक प्रवृत्तियों तथा अन्तदनद्ध के चित्रण मँ अतीव सफलता मिी 
हं । इस दृष्टिकोण से यह्‌ उपन्यास अत्यन्त महत्वपूणं ह । फंच भाषा के 
प्रसिद्ध भालोचक बाल्जाक के उपन्यास कौ परिमाषा के अनुसार चदुबु' को 
तेलृगु का शरेष्ठ उपन्यास माना जा सकता हूं । बाल्जाक का कथन हकत 
महान्‌ उपन्यास वे होते दै जौ जीवन के क्षेत्र में किसी युवक के शिक्षा ग्रहण 
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का वणंन करते हैँ 1... उस रचना का निचोड़ तो उसके यौवन कौ अभिरचियों 
तथा जीवन कौ िष्ट्र वास्तविकता के संवषं मेँ है 1" 


इस उपन्यास के कथानकं मे जान्ध्र देहके ्रामौ मे बालकोंके शिक्षा 
विधान का अत्यन्त सूक्ष्मता से वणन कियागयाह। इस वणन कै प्रसंगे 
बालकों के मनस्तत्त्वं का तथा उनमें दृष्टिगोचर होने वारे स्वाभाविक परि. 
वतंनों का प्रभावश्ाङी चित्रण किया गया है । इत सभी विषयोंके वणेन के 
कारणं इस उपन्यास का नाम अत्यन्त सांक बन गयाहं! जहां तक मेरा 
ज्ञान हं, यह उपन्यास जीवन में शिक्षा ग्रहण" तासक अध्याय का मानों हेख्य 
प्रमाण हं तथा विषश्वकोष ह । 


यदपि इस उपन्यास मे कथानक बहत अत्प हुं, फिर भी उसको 
भाधार बना कर आन्ध्रदेह के सामाजिक जीवन के बीस वषं (1915- 
19495) के बहुमुखी चित्र को प्रस्तुत करते हुए, उन दिनों कौ कई विशेषताओं 
का सविस्तार वणन किया गया हं । प्रथम विश्व युद्ध के पर्चात्‌ सारा देश 
आधिक संकट मे फंस गया । इस अधिक सकट से भारतीय अनभिज्ञ थे । 
उन्हे इसका पता तक नहीं था कि जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़गा। 
लेखक के शब्दो मे उस समय जीवन की दशा दीघंकारीन रोग से पीडित 
भ्यक्ति के समान थी जौ फिरसे स्वास्थ्य लाभ का प्रयत्न कर रहाहो) नी 
नयी वस्तुओं के साथ नये विचार भौ आये धे । जीवन में मानों कुठ तया 
चतन्य आया था । स्तब्ध जीवन मे जलियानवालछा बाग के हृत्या-काण्डसे 
एकदम हल्च मच उठी । रोलट एक्ट तथां सत्याग्रह आगम्दोलन ने शिक्षित 
समाज मे चेतन्य भर दिया | देशकेकरिपी कोने म बाख्गंगाधर तिलक के 
स्वगस्य हो जाने कासमाचारपा कर आन्ध्र के किसी गाव का अध्यापक दुदी 
हमा । गान्वी जी के असहयोग आन्दोरन, स्वदेशी आन्दोलन, विदेशी वस्तुभों 
का बहिष्कार, स्कर भौर कारेजो के सामने पिकैर्टिग, सरकारी नौकरियों को 
त्याग पत्र दे देना, बन्देमातरम्‌ मन्दे राज्यम्‌" (अपना ही ह राज्य) के नारे, 
अस्पृश्यता के निवारण तथा जनता में एकता का उद्बोधनं करने वाक्ते भाषण, 
घर-घर में चरला, स्वराज्य की पाठशालां स्वराज्य की शिक्षा, हर जगह 
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टाट-से कणडे, मानों सारा वातावरण गान्धी मय बना हृभा था । सुधारवादिथों 
का बाल विवाहौ को रोक कर, रजस्वलानन्तर तथा विधवा विवाह करवाना, 
गन्धीजी का विजयवाड़ा आना, मद्रास का काग्रंसं अधिवेशन, उस समयके 
भारतीय वातावरण के प्रतिनिधिके रूपमे हिन्द विहवविद्याल्य की स्थापना, 
वाइसराय का हत्या प्रयत्न, लाहौर षड्यन्त्र, विद्याधियो मं जागृति--आदि 
अनेक सामाजिक, राजनीतिक तथा आधिक विषयों के समग्र वणंनों से युक्त 
यह उपन्यास आन्ध्र प्रान्त के सामाजिक इतिहास का अध्ययन करने वालोकं 
लिए अवश्यही संदभं ग्रन्थ का सा-कामदेगा। यही नहीं अन्धके ग्रामीण 
जीवन मे उपस्थित परिवतंन तथा आने वले परिणामों की भोर भी यह्‌ रचना 
टगित करती है । 


वास्तविकता पे भरे हुए इस उपन्यासमे पात्रों के स्वभावौंके तथा 
सामाजिके परिस्थितियों के वणेन के प्रसंगमें हास्य रसतका भी पर्याप्त निर्वाह 
हभ हं । अपने बारहवे वषं में ही विवाहित हौ कर वगं मे भाय हूए अपने 
सहपाटी को देख कर सुन्दरम्‌ को चिन्ता होती हं ! एक बार सुन्दरम्‌ नाटक 
देखने जाता हं तो रंगमंच के एक भोर एकस्तरी को बीड़ी फकते देख कर उसे 
बडा आश्चरं होता हूं । पुरुष के स्त्री-वेष धारण कर, बीड़ी कते रहुने पर 
देखने वालों को हंसी आतीहीहं ! स्त्री वेष धारण कर अभिनय करने बाला 
पति जिसमे एक पात्र है, उस नाटकको देखने के किए आयी हुई प्रामीण 
स्त्रीभि मंदक्तीहं । स्तयां घनिष्ट मित्रताके अभाव मेँ भी षंटो बैठे, 
अपने दिल की वाते कहती रहती हैँ । वही उनकी शिक्षा हं, साहित्य चर्चा हं 
ओौर तत्त्वज्ञान की चटसारहं! इसी प्रकार रेखक ने जीवन के अन्य कई 
वास्तविक विषयों का वणंनकियाहूंजोहमे गुदगुदादेते हैँ। ये सब हमारी 
बृद्धि को पैनी बनाने वाखी हास्योक्तियां ही है। 


यह्‌ उपन्यास मध्यवगं के परिवारों की भाषा-शंली मृहावरों तथा 
कहावतों का सुन्दर नमूना प्रस्तुत करता हँ । 


आन्ध्नो के जीवन का विधान, संस्कृति, सामाजिक वातावरण आदिको 
प्रतिबिम्बित करते वाखा यह उपन्यास सचमुच आन्ध्र के उपन्यास साहित्य मेँ 
अपना महृच्वपूणं स्थान रखता हुं । 
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कुछ प्रमुख उपन्यास-12 


अल्पजीवी 


डा. कोवेल सुप्रसन्नाचायं 


अभिन्यंजना शी की नवीनता के कारण अत्पजोवी' को तेलुगु 
उपन्यास साहित्य मे अन्यतम गौरव प्राप्त ह । युगीन चेतना धाराका 
यथातथ्य चित्रण के कारणं यहु उप्यक्त तेलुगु के मनोवि्टेषणात्मक 
उपन्यासो मेँ अद्वितीय माना जाताहु । 


हस उपन्यास मे भय, लोम अौर काम पर आधारित कथानायक के 
व्यक्तित्वे का विकासं तथा उसके अल्पसत्व (हीत भावना) का मनो- 
वैज्ञानिक चित्रेण इस रूपमे हज ह कि पाठक इसे पठ्‌ कर चमकत हो 
उठता हं । हीन भावना प्रस्त अल्पजीवी' का यथाततथ्य चित्रण करते 
वाला यह मनोरम उपन्यास प्रबुद्ध आन्ध्र पाठको द्वारा समादृत हुआ है। 


अत्पजीवी इस शताब्दी के पचवं दशक मे प्रकाशित विशिष्ट तैलृग्‌ 
उपन्यास ह । तेषु के उपन्यास साहित्य में यह युगान्तकारी रचना हूं । जब 
यहु उपन्यास पहली बार भारती!" में धारावाह्कि रूप से प्रकाशित हृंजा था 
तो प्रत्येक पाठक को यह शंका हुई कि यह कथा हं या काव्य ? ओर यहु 
उक्त उपन्यास की अभिव्यवित्त की नवीनताके कारण दही थी 1 उस उपन्यास के 


रचयिता है श्री राचकोंडा विश्वनाथ शास्त्री । 


श्री विहवनाथ शास्त्री आज के तेनृगु कहानीकारों मे लग्चप्रतिष्ठ है ।- 
आर सारा कथ (दागाब की छः कहानिर्या ) ओं सारो कथलु' (विषाद की 
छः कहानियाँ) ,सरो ओं चित्रालु' (ओर छः चित्र ) आदि कहानी संग्रह उनकी 
प्रतिभा के प्रमाण हैँ । उनकी अन्य अनेक कहानियाँ विमिन्न पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हई हैँ । अत्पजीवी' मे उन्होने अभिग्यक्ति की जिस विशिष्ट शली 
का प्रयोग किया ह, तदनन्तर की कहानियोमें भी उसीन्ंली का निर्वाह 
किया ह्‌ । 
आधृनिक साहित्य मेँ मनस्तत्व के अनुशीलन का विशिष्ट महत्व हूं । 
साहित्य के क्षेत्र मे फ्रायड के सिद्धान्त अनेक क्रान्तियोंके कारण बने है| 
अतियथाथंवाद जसे आन्दोलनं ने साहित्य के साय-साथ चित्रकलाकोभी 
प्रभावित कियाहुं । 
जिस प्रकार बरफ़ की चहान पानी की सतह पर तैरती रहती दह्‌, 
उक्ती प्रकार मनकी जागृत दशाहं । अर्थात्‌ वह्‌ जितना प्रकट हं, उससे 
अधिक निगुप्त । जागृत दला में हम जिस व्यक्तं भावेजगत की भाव्रना करते 
, वहु समग्र नहीं ह । इस जागृत मन कै पी अधं चंतन्य कौ दशा हं । उस 
दशा कै अनेक भाव, कल्पनां, अनुभव आदि दमित रूपमे रहती हँ । जब भी 


1. तेलग्‌ की सुप्रसिद्ध साहित्यिक मासिकं पत्रिका; 2. आन्ध्रप्रदेश 
साहित्य भकादमी कौ ओरसे श्रेष्ठ कथाकारके रूपमे पुरस्कृत हैँ | 
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अवसर मिले, ये सव भाव चँतन्यमें अने का प्रयलन करते हैँ । प्रत्येक व्यक्ति 
की कल्पनां, आश्य, व्यवहार आदि समी इस अधरं चेतन्य कौ अनुभूति के 
आधार पर, जागृत मनके ज्ञानक बिना ही रूपायित होते रहते हँ । मानव का 
समग्र व्यक्तित्व इसी जाग्रत तथा सुप्त चंतन्य के संघषं से बनता रहता हं । 


हमारी स्वप्न दा भी इसी पुप्त चंतन्य की रंगभूमि ह । हमारी 
दमित इच्छाएं ही अनेक रूपों मे हमारी स्वप्न वीधियों मे दृष्टिगोचर होती 
रहती हैँ । इस््एि किसी व्यक्ति के चरित्र का अनुशीलन करते समय इस 
सुप्त-चंतन्य के बारे में भरी-माति जान केना चाहिए । इस मनस्तत्व के 
विश्टेषण से ही मानव में वुष्टिगोचर होने वाले वविध्य अधवा वंशिठ्य के 
कारणों का परता र्ग सकता है । हमारे काम-करोध, राग-दरष, इच्छा-अनिच्छ- 
ये सब इमी पर आधारितर्है। यही फ़ायड के प्रतिपादित सिद्धान्त का मुख्य 
सूत्रहै। 

दस सिद्धान्त करौ प्रबरुताने आधुनिक साहित्य में क्रान्तिकारी परिवतंन 
उपस्थित किये हैँ । जेम्स जाइस' का 'युिसस" नामक उपन्यास इस सिद्धान्त 
के आधार पर किया गया प्रमुख प्रयोगदहै। तेलृगु मे श्री गोपीचन्दं के 
असमथ्‌नी जव यात्रा तथा श्री बृच्विवाब्‌ के चिवरकु मिगिलेदि' नामक 
उपन्यासो पर इस सिद्धान्त का प्रभाव दुष्टिगोचर होता है। सीतायमय्या ओौर 
दयानिधि के व्यक्तित्व का विकास इसो सिद्धान्त के अनुरूप हभ है । इन 
रचनाओं के पश्चात्‌ 'अल्पजीवी' इस धारा की प्रमृख रचना है । 


समाजकेक्षेत्र में कृषि प्रधान दशा से ओद्योगिक युग में पहुंचने पर 
मानव के सामाजिक सम्बन्धो मे अनेक परिवत्तंन आये है| प्रारम्भ में व्यक्ति 
समाज काएक मंग था। समस्तं जीवन समाज के नियमोंके अनृसारही 
सचाकिति होता था इसं समष्टि समाज के भाव बन्धनोंसे व्यक्ति को 
पुथकत्व प्रदान करने वारा ओौद्योगिक युग है । अब व्यक्ति को प्राधान्य भिक 
रहा है । वेयक्तिक प्रयोजनों के अनुसार सामाजिक नियम भिन्न-भिन्न स्मो 
समन्वित होते आ रहै हँ । इसक्ए्‌ समाज मे आए हुए इस परिवर्तन का 
प्रभाव रुकितं ककाओं पर सुस्पष्ट रूप से परिरक्षित हो रहा है | 


आौद्योगिकं क्रान्ति से पहले काव्य, उपन्यास आदि समाज के अत्ि- 
विस्तृत जीवन को अपने सवंतोमृखी रूप में प्रदशित करते धे । इन रचनाओं 
मे समाज के आदं, आश्य आदिके प्रतितिम्बोके रूपमे व्यकितियोका 


१0 अत्पजीवौ 


चित्रण होता था । किन्तु आधुनिक काल में व्यक्ति को केन्द्र मान कर, उसके 
राग-देषों के आधार पर समाज का चित्रणकरियानारहाहै। इसलिए आज 
की कलाकृतियों मे खण्डकाव्य ओौर कहानी को अत्यधिक प्राधन्य मिल रहा 
है । उपन्यास भी व्यक्ति को केन्द्र मानकरही लिखि जा रहै हँ । 'अल्पजीवीः 
का सुन्बय्या एसा ही पात्र है! कथानकके प्रारम्भसेलेकर अन्त तक वही उसका 
केन्द्र है । दुसरे सभी पात्र उसके व्यक्तित्व की जटिकुताओं से उदभूत चरित्र है । 


५ & 


यह उपन्यास एक प्रकार से स्वगत भाषण" जसी रचनादहै। एसी 
रचनाएं आत्माश्चरयी रूप मे ओर वस्त्वाश्चरयी ह्पमेंमी रचे जा सक्रतेर्है। 
रचयिता उत्तम पुरुष मे कहानी कहु दे अथवा किसी पात्रप्ते कहृलाए, उसमें 
एक ही व्यक्ति पर कथानक के आधारितदहोनेसे उस व्यक्तिके विचारदही, 
उस रचना के प्रधान अंश होतेह! सुव्वय्याके जीवन मे कितने ही पात्र 
आएं, कितने ही पात्रों से उसका सम्पकं हौ जाए, उन सबको हम सुब्बय्या के 
परिवेशमेंही देखते हँ न कि स्वतस्त्र रूप में । 


इन रचनाओं कौ विशिष्टता सुप्त तथा जाग्रत चंतन्यके संघं के 
चित्रणं पर आधारितदहै। इस प्रकारके चित्रण द्वारा व्यक्तिके चरित्रका 
विकास तथा उसकी प्रवृत्ति, समी कुछ सुस्पष्ट रूपमे दिखाई पडतादहै) 
चैतन्य एक प्रवाह के समान है) हमारे मन की भावनाएं भी एकं अविच्छिन्न 
धाराकेषरूप मं प्रवाहित होती रहती है। इस चेतना धारा> को यथातथ्यं रूप 
मे चित्रित करं तो प्रतीत होता है कि घटनाभों के पी कोई अन्तवंर्ती सम्बन्ध 
है। यदिमनकौ गहुराइयों का परिशीलनक्रंतो सुप्त चंतन्य मे उस 
सम्बन्ध का आधार दिखाई पडता है । इसलिए आधुनिक लेखक उस चंतन्थ 
धारा को सुसंहिति कर रचना निबद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैँ। 

किसी भी प्रकार से वेंकटराव से मिलना चाहिए । मिल कर किसी 
नात का निचय कर केना चाहिए । वेंकटराव का व्यवहार कू अच्छा नहीं 
खग रहादै। घरमे रह्‌ कर भी उससे ञ्जठी बात कंहुला दी। कितने मीठे 
दाब्दों मे कहा है ) इसमे उस बेचारी का कोई दोषनहींदहै ? 


यहु केकटराव से भेट करना मौर उससे पैसेके बारे में तयकरकेना 
प्रधान विषयं \ उसस्त्रीका जवाब कि वेकटराव घर पर नही हैँ। ठीक 


1. [0६66४ 1/01010द्धप्€. 
2. &{1€2.101 0 ©0086700611688,. 
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हं, किन्तु उसका जवाब सुन्दर ह । यहाँ सुन्बय्या केमनमे छिपी वासना र्घा 
रही हं । उसस्तरीको देखातेक नहीं । स्त्रीक कंठ स्वर को सुनते ही कल्पना 
करमे ल्ग जाताहं | कठ स्वर मधुर हं । उसका कई दौष नहींहुं । यहां 
इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं, किन्तु मन उस प्रकार सोचता ही रहताहं। 
ट्स भाव धारा का व्णंन लेखक एक ओर स्थान पर करतां । वह्‌ यहकिं 
सुन्बग्या घर के सामने बेठा-वंठा अपने घरके सामनेसे गुज्ररनेवार्खोमेंते 
कुछ एक को देखता रहता ह ओौर उनके बारे मे तरह-तरह की कल्पनाएं 
केरता रहता हं । काल साडी वारी स्त्री, मुनीश्वर, ! हरिन के बच्चे> आदि के 
बारे में सृन्बग्या तरह-तरह को कल्पनाएं करता रहता हं । 

इस उपन्यास का सवे प्रधान विषय अभि्व्यंजना शंखी की नूतनना 
है । दुसरे उपन्यासो से भिन्न रूपमे, इसमे भावधारा का वणंनहोनेसे, सारा 
उपन्यास एक अविच्छिन्न सूत्र से युक्त महावाक्य के समान लगता है। पाइचात्य 
देशा कौ कछ रचनां मे काक की अकल्पनीयता को थोडा-बहुत प्रयोगमें 
लाया गया है । मामृखी तौर पर हुम भूत, भविष्य, वतमान अकरूग-अलग 
दिखाई पडते है । पुवं कथा को दुहुराने पर भूतकाल वर्तमान मेभ जाता 
दै । यहां कथागमन से भूतकाल का आमास स्पष्ट है। परन्तु इधर की रच- 
नाओंमे तीनों काल वतमानमें दी प्रस्फुटित किये जा रहै ह । इस कार गति 
के निरूपण करने वे रूपमे, तेलुगु मे कीई उतल्लेखनीय प्रयत्न नहीं हुआ 
है। वल्लव लो पूचिकपुल्ट' (बाढ़ मे तिनके) नामक उपन्यास के प्रश्रम भाग 
मं श्री मास्करमटृल कृष्णाराव ने एसा कुछ प्रयत्न किया है । 

उपय्‌ क्त अनेक आधुनिक लक्षणों से समन्वित होने पर अल्पजीवी' 
रचना, विशिष्ट अध्ययत के योग्य है। 

अल्पजीवी' की कथा संक्षेपं मेंइस प्रकार है । सुञ्य्या सामान्य 
गृहस्थ है । किसी दफ़तर में क्लकं है। उरपोकदहै। वेकटराव उसका सारा 
है) वेकटराव कमी सम्पन्न था। अब वहु कान्टक्टर (गृत्तेदार) है । एक बार 
वह्‌ सुञ्ग्या के पास आ कर कहता है, मक्षे पाँच सौ रपयों की सख्त जरूरत 
है । दपततर मे गवरय्या नामक गुत्तेदार के बिह सुख्रय्या के पास ह । इसलिए 
गवरय्या से पाँचसौ रषये माग लेने को कहता है। इनकार न कर सक्र, 
सुञ्बय्या हामी भरताहै। 


1. एक सीधा-सादा व्यक्ति, जिसे सुब्बय्या मुनीश्वर कहता है । 
2. पुर्तीरी बलिक जिन्हुं सुब्बय्या हिरन के बच्चे कहृता है । 


२२१ अल्पनीवी 


जसी सम्भावना थी, उसी प्रकार सुन्बय्या के मागते ही, उसी दिन 
लाम को गवरय्या पांच सौ रुपये भज देता है । सृब्बय्या उन्हें वेकटराव को दे 
देता है । किन्तु दफ़तरमें यह बात फक जातीदहै। दंड कलक सुञ्वय्या पर 
नाराजहो जताहै भौर उस सेक्शन से हटा कर उसे डिस्पंच सेक्शन मे भेज 
देता है) 


इस बात का पता र्गते ही गवरय्या अता है । उसके बाद एकं दिन 
स्वयं गवरय्या सडक पर उसे घमकता है । अब सुब्बय्या को चाहिए कि कही 
से रुपये छौटा दे । वेंकटराव से जब कहता है, तो वहु एक हफ्ते के बाद भिलने 
को कहता है । किन्तु वचन के अनुसार वेंकटराव सिरता नहीं । उसके छापर. 
वाह जवाब सुब्बय्या कै भयको दूर नहीं करते । अन्त मं सबके प्रोत्साहन से 
सुञ्बय्या हिम्मत बाँध कर गवरय्याके चपरासीसे कहुदेताह कि अंब र्मैर्प॑से 
नहीं दगा । छेकिन उसी रात को गवरय्या के आदमी उसे पकड़कर, रता 
कर, जबरदस्ती उससे हजार रुपये के लिए प्रामसरी नोट छ्िखा रेते है । 


अन्त मं किसी भी प्रकार से केंकटराव, सुञ्बथ्या की प्रेमिका मनोरमा, 
दफ़तर के दूसरे ककं अवधानी आदि की कारगृजारी से सुब्बा, गवरय्या के 
चगुरु से चट जाता है । 


इस उपन्यास के इतिवृत्त मे मनोरमा कौ कथा भी गूथी हूर है। वह्‌ 
अध्यापिका हं । साधारण-सा परिचय ही बद्ते-बढते, सुञ्बय्या मौर मनोरमा 
का अवध सम्बन्त्र हो जाता है । युञ्बय्या को वहु सम्बन्ध अच्छा कगतारहैः 
किन्तु सदा उसे डर छगा रहता है कि वह कहीं रुपये माँग न बंठे । उपन्यास 
के अन्त में इसी सन्देह से विकल बने सुन्बय्याके पास मनोरमा के आने परं 
कथा समाप्त हो जाती हं । यहु अल्पकथा सूत्र ही इसत उपन्यास का जाधार 
ह्‌ । सारा इतिवृत्त सुज्बय्या के गवरय्या से मगि हुए पाच सौ रुपयों के चारों 
तरफ़ घूमता रहता है । सामान्यतया उपन्यास समग्र जौवत को प्रति्िबित 
करता है। किन्तु हतो वहुएकही घटनाका विवरण मात दहै। इसरए 
कहना चाहिए कि यह्‌ एक कथाका ही विस्तृत हप है । किन्तु इसं उपन्यासं 
के चित्रण मे निहित चेतना-धारा की प्रवृत्ति इसे उपन्यास का गौरव प्रदान 
कररहीदहै। | 


इस उपन्यास के पात्र हमारे नित्य-जीवन के ही है । सुञ्बव्या, वेकट- 
राव, गवरय्या, रामस्वामी, अवधानी, पोतल्ना, सावित्री, मनोरमा, ₹इन्ह,तो 
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हम रोज दैखते ही हँ । किन्तु इस उपन्यास में सभी पात्रों का चित्रण सुज्बय्या 
कीदष्टिसेहीहोताहै। उसी के दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या होती ,है । 

उपन्यास्त का प्रथम अध्याय मुख्य पात्रके चित्रण से भराप्रडादहै। 
इसी पर सारी कथा आधारित है । सुब्य्या मयशील प्रवृत्ति वाला हुं [। उसक्रा 
प्रधान लक्षण ही भय है। इसीलिए उसके स्वभाव मे अन्तस्संघषं अश्चिक है। 
समाज के अनेक बन्धनों से आबद्धं वह किती प्रकार का साहस रहीं कर 
सकता । वह्‌ अपनी पत्नी सावित्री से यह भी नहीं पूछ सकता कि [कदी में 
तमक ज्यादा क्यों डारूदियाहै?' बाज्ारमें कुजडेसे भी मोल-तोव करने 
मे वह हिचकिचाता है । जरूरत पड़ने पर भी दफ़तरमे छौ मांगने कैकिए 
वहु आगे-पीछ करता ह । वेतन के उठ्‌ सौ रुपये कहीं पहले ही स नहो 
जाए, इम डर से वहु पहृश्ी तारीखसे ही बहुत सावधानी बरतता दहै | 


यह्‌ है सुब्ब्या का स्थूल रूप । इसमे उसके स्वभाव का मरभू भभय' 
ही प्रधान ल्प से परिलक्षित होता है । इसी गुण के कारण उसमे कई अच्छ 
गण भी पैदा हौ जाति ह । वहु नियम का उल्छंवनं नहीं कर सकता, रेरगाड़ी 
म पनिना टिकट के सफ़र नहीं कर सक्ता, बचयन मे कमी वर्गो से भाग नहीं 
अौर विना चृह्री लिए दफ़तर मे अनुपस्थित न रहा । संसारकी दष्टिमेयं 
सब अच्छे गुण है । किन्तु इन सबका कारण सुन्बय्या की भलमानसी (अथवा 
समाज मे अपनी जिम्मेदारी को जानने का भाव नहीं है । इसके पीछे उस प्राण) 
का पूरु लक्षण भयहीहै) इस भयःसे कोई वबचनेवाखा हो तौ व॑ह 
भी करने कोतेयार होगा । इसीकिए रचयिता इस प्रकार कहता है-- "भय 
का ओौर भलमानसी का कोई सम्बन्ध नहीं है । उरपोक आदमी कभी ` अच्छा 
ञादमी नहीं बन सकता । भटे काम कर ही नहीं सकता । यहु विदलंसनीय 
तथ्यदहै कि भले बनने के किए आत्म स्थंयं चाहिए ।` (अन्तिमपृष्ठ) 
इसलिए सृब्बय्या का अत्पतत्व (हीनं भावना) उसके भयलील स्वभाव से 
ही सम्बद्ध है। 

सुब््ग्या के पिता सौमथ्या ने दूसरी शादी की थी । बचपन मेँ सौतिली 
माँकी क्रूर दृष्टि मौर उसके विकृत रूप को देख कर सुग्बय्या डर गयां था । 
बचपन में वह्‌ सुञ्बय्या को रोज़ मारती थी । उस दशा मँ सुब्बय्या ने अपार 
वेदना का अनुमव करिया था । वहु एक ही वषं तक जीवित रही किन्तु सुञ्बय्या 
कै मन मे जो भय उत्पन्न हु, वहु जीवन भर उसके व्यक्तित्व प्र हावी 
बना रहा । 
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सुञ््रय्या अपनी माँ को नहीं जानता । किन्तु उसके बारे मे उसकी 
कल्पना विचित्र है । उक्षकी भावना है कि वहु उत्तमस्त्री है, देवता के समान 
है, जिसने अनेक कष्टो का सामना कियादहै। इसका कारण सौतेलीमांका 
करर स्वभाव है । उसके स्वमाव के विरुद्ध वहु अपनी अज्ञात माता की देवता 
के रूपमे कल्पना करता है । अपने बचपन के अनुभव के आधार पर वह्‌ कल्पना 
करता है कि उसकी माता ने यातनाएं सही होगी । 


उसके छठे वषं मे उसके पिताको कोई पीटतेहै। उसषटनानेभी 
उसके मन पर अमिटछापडलदी। होस्कताहं किं समाज से सुब्बय्या के 
भयभीत रहने का--यही घटना मुख्य कारणहुं । गवरथ्या के आदमी जब 
उसे पकड क्ते है, तब उसके सुप्त चंतन्यमे यही घटना क्ल्क उव्तीह। 
बचपन की उस धटनाके प्रभाव के कारण ही वहु अंधेरे में भकेलेजाने में 
डरता हँ । रातत के समय एकान्त मे आंसू बहाता रहता हं । 

सुञ्य्या की भयशील प्रवृत्ति की पराकाष्ठा दस्मे हं कि वह पत्नी 
को डटि कर एकं बात भी नहीं कह सकता! सावित्री सुन्दरी हं । वहू 
जमींदारोके घर कीबेटी हं । उसके पिता ने सारी जायदाद फूकदी थी । 
फिर भी उसमे उस सम्पन्नता के भावके कारण अहुकार, लापरवाही आदि 
गुण हँ । उसकी भावनाह कि उसकी शादी करिपी राजकुमार से होनी चाहिए 
थी । सुञ्बय्या को देखने पर उसे अपने बचपन मेँ संर कराने के लिए छे जाने 
वाली धाय के लड़के कौ याद हो आती थी । इसक्िए वहु हमेशा सुब्बभ्या को 
छोटी नज्रसे देवत है । लेकिन सुन्बय्या समन्ताद कि प्तावित्री के साथ 
अपना विवाह होना अपने लिए महान्‌ भाग्य की बात हं भौर इसलिए वहु 
उससे दबा-दबा रहता । 


कृथानक में इस हीनता-ग्रथि का प्रभाव स्थान-स्यान पर दिखाई 
पड़ता हुं । सावित्री कभी उसके लिए थारी नहीं परोसती । सब तैयार रख 
कर वहु अपने कमरे मं चरी जाती । सुब्बय्या व्यथित होता रहताह करि 
“यहं स्च हुं किरम उसके योग्य नहीं हूं । किन्तु कम से कम पति के नाते मेरे 
प्रति थोड़ा गौरव नहीं दिखाना चाहिए ?” (पृष्ठ ७४) जब सावित्री अपनी 
बेटीकोघरपरदही छोड सिनेमा जाती है, तो सुब्बय्या उससे कुछ भी नहीं 
कह सकता । गवरय्या के नौकर पोतघ्ला ने जो कहा, उतना भी वह्‌ नहीं केह 
सकता । तब सावित्री पोतन्ना को कछ कहु न सक, पति से इस प्रकार कटहूती 
है कि पतिमेंसमथ्यंन रहैतोस्ीकी गतिषएेमीही होती है ।' इसलिए 
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सुष्वय्या प्रायः घरके भतरी भाग मे रहना पसन्द नहीं करतः) अकर 
वरामदे भे बैड सडक पर से गुजरते वालो को देखता हृथा तथा ;हडनके वारे 
मं अनेक कत्पनाएं बनता हुआ समय गुजारता रहता है । च 

सुव्वय्या की कल्पना भी इसी प्रकार उसके विचार-ग्रथियौ। । 
ही है । सो वह जिन-लजिन लोगों को देखता है, उनमे चार मृख्य धई । उन 
एक लार साडी वालीस्त्रीहै। उसका पति मिरीटरीमेंहै। वहः पति कौ 
रतीक्ा मे है! घर पर बेटा वीभारपड़ा है । उसके सौन्दयं को देखकर कई 
छोग उसे फंसाने मेँ लगे हैँ । वहु इनकार करती है। यह्‌हैउसं स के बारे 
म सु्य्या कौ कल्पना ! अपनी पत्नी से सु्य्या को सन्तोष नही मिला । 
उपे समुचित प्रेम नहीं मिला । इसलिए वह कल्पना करता है किप वह स्तौ 
उसके अनुकर है । वह्‌ पत्ति के लिए लम्बी अवधिसे प्रतीक्षा कर। रही दै। 


से उत्पन्न 


यह लक्षण सुन्बय्या कौ पनी मे नहीं है । वह चाहता है कि उसकी त र 
` दर्सखालए 


उसकी प्रतीक्षा करे । पर उसकी इच्छापूति का कोई भवसर नहीं 
उ्सस्त्रीके प्रति अपने मनमे जो अनुकूरक भाव उत्पन्न हुजा है, उस. 
उसके प्रति करुणा भौर दया के भावों के कारणों कौ कल्पना करता है असे 
वहु अनेक कष्टों का सामना कर रही है, उसके सौन्दयं को कई लोग गाहते हं 
भौर वहं उन सबको दुकरा रही है भादि । इस भाव के साथ सुब्बय्यं 1 
मे उसके सौन्दयं के प्रति उत्पन्न कामना के साथ सहानुभूति का | ॥ ४ 
उठता है । वासना की यही अभिग्धवित आगे चल कर मनोरमा के प|¶ शरा 
मौर अधिक प्रकट होती है । | 

दूसरा व्यव "मुनीश्वरः है । वह साठ साल का बूढ़े । {६ देख 
ुब्बय्या को तृप्ति होती है । उसकी कत्पना है कि वह किती अप्सरा कै शाप 
से भूलोक पर उतर आया है । कोक में परायी स्तर कै प्रति इच्छा }\ट ने पर 
भी, छौकिक तथा नैतिक सूत्र के अनुसार वह दोष है । इसलिए # व 
को नकार कर मनुष्य तुप्त होता ह। इस प्रकार के मनुष्यों के रिष प्रवर" 
आदं है । सुग्बय्या उनके उन्नत व्यवितत््व को अपना आदश मान कौ उत 


व्यपति प्र प्रवर के व्यवितत्व को आरोपित करता है । यह केवर आदर ही 


है, अवसर भिषे तो सुब्बय्या परायीस्वरीके समागमके किए पीर करम 


नहीं हृटाता । 
1. “मनु चरित्र का नायक जो भपने सौन्दयं पर आसक्त ध 
को टकरा देताहै। । 


226 अल्पजीवी 


$ कारणं 


सुञ्वय्या की इष्टि को आकर्षित करने वाने द्रे दो व्यक्ति हिरन के 
बच्चे" हँ । यह्‌ नाम रवनेमेही अपने जीवनमें जिपपुर्ती का अभावः 
उसे उनस्कल जने वादी वालिकाभों में देख, सुच्य्या का आकृष्ट होना 
परिलक्षित हो सकता है । उन पर उत्पन्न आकषण के कारण उनके बारेमें 
भी कुछ कष्टों कौ कलयता वह करता है । सुञ्य्या की भावना कि जंसे वहु 
सौतेली माँ के कारण पीडति रहा, उसी प्रकार वे लडकिर्या मी मुसीबत जेल 
रही है। वहू चाहुना है कि उनका भविष्य उज्ज्वल हौ) यही मानवके मनकी 
मलाकराअंकूरहै ) मविष्यकी आशाकेकारणदही वहु वतमान जीवन में 
अनेक कष्टं का सामना करने के लिए तंयार हौतादहै। 


सुञ्बय्या के चरित्र के विकास को इस मानसिक व्यापार के चित्रण 
दारा रचयिता ने व्यक्न किया है] मनोविज्ञानके आधार पर उसकी कल्पनाएे, 
आदश, इच्छाएं आदिका उत्म उमकरा अन्त.चेतन्य ही है। उन सबका 
विरङैषणं किये बिना, कायं -कारणे का सम्त्रन्ध स्पष्ट रूपसे हमे दृष्टिगोचर 
नहीं होता । सारे उपन्यास के इतिवृत्त में इम प्रकार सुञ्बय्या की प्रवृत्ति को 
कायं-कारण भावके साथ समन्वित कर सक्ते दै) इसी प्राथमिक आधार पर 
ही सारी रचना का विकासि हुादहै। 


इस उपन्यासं मे सम्पूणं रूपेण विकास को प्राप्त पात्र सुन्ग्या ही है। 
अन्य सभी पात्र गौण हैं । सुञ्छ्या के बाद प्रघ्रान पात्रों में वंकटराव, गवरय्या, 
भीर मनोरमा है। अन्य पात्र बिलकुर अप्रधान रह । सुब्बय्याके मन के 
लोभ, मय ओर काम-दइन तीनों गुर्णो के लिए ये तीनों पात्र व्याख्या समह । 
सुञ्बय्या के मन की हीनता ओौर भयके मूल स्वभाव को बाहर काठुने वाला है 
वेकटराव । तत्पश्चात्‌ कौ सभी विपत्तिथों का यही कारण बना है । सुञ्य्या 
काल्ठोम गवरय्याके द्वारा ग्यक्त हुआ है । सामान्य रूप से देखें, तो लगता है 
कि सुञ्ऋय्याकाधनसे कोई सम्बन्व्र नहीं है । किन्तु यदि उसे विश्वास होता 
कि रुपये नहीं मिमे, तो जानते हृष्‌ भी वह गवरय्या से रुपये नहीं मगना । 
यह उसके छोभी स्वमाव को व्यक्त करना है । मनोरमा उसके कामः भावको 
व्यक्त करती है। आंख उठाकरस्त्रीके मुखे कौ तरफ़ देखने का उसभ साहस 
नहीं है । इसीरिएु मूनीश्वर' उसके आदशं हैँ । फिर मी मनौरमाके बुखाति 
ही वहु उसके पास जातादहै)। वहाँभी उमकेमयकी ही प्रप्रानता है। पसीना 
चटता है, कमजोरी आ जतीदहै,... 
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सुब्ब्या का व्प्रवितित्व त्रिकोणात्मक हँ । एक तरफ़ भय, दूसरी तरफ 
लोभ तो तीसरी तरफ़ काम उसके केन्द्रहँ। इसत्रिमुजमें व्याप्त जक्षणहै 
'अत्पत्व का भाव । इसलिए इस उपन्यास का नाम साथंक बन पड़ाहै। 


वेकटराव ओर गवरय्या दोनीँही क्केदारदहैँ। दोनोौंही परस्पर 
विरद्ध स्वभाव वाङ पात्र हैँ। केंकटराव विलासी जमींदारी परिवारका दहै) 
घर के गुमाइता कमिशम्‌ ओर मामा नरसय्या के धौखा देने पर जिह बन कर 
(स्वलाभ' रूपी क्लंडा खडा करके, फिर थोड़ं ही दिनों में स्वयं भी ठेकेदार बन 
जातादहै। वहक्िपीकोभी छोटी नजर से देख सकताहै। वहु करुणा" 
नामक रब्दकोही मूर जाता है। गवरय्या समाज के निम्नवगं से ऊपर 
आया हुआ व्यक्ति है । ईमानदारी से रहते समय, अधिकारियों की प्रवंचना 
के कारण उसमे समाजं के प्रति प्रतिकार की भावना सुदृढ बन जाती है । उसकी 
वृत्ति कुन्द रहू-रह कर एकदम पैनी बनी तल्वार के समान है । इन दोनों में 
बिलकुल बनती नहीं । उसमे भी गवरथ्या का नाम लेने पर अथवा उसको 
आदर देने पर वेँकटराव बौखला जाता है । लेकिन अपने पास पैसे न रहने 
पर, सुन्बय्याके द्वारा गवरथ्या के पास से रुपये खींच लेने में ओर उन्दं नकार 
देने मे वहु बिलक्रुल संकोच नहीं करता । 

मनोरमा अचानक ही सुञ्बय्या के जीवन मे प्रवेश करती है। वह 
मानव के जीवन में प्रवेश करने वाले अदष्टके समान है। सुञ्बय्याके मानसिक 
रगमंच पर मनोरमा पहले काटी साडी वाली के रूपमे प्रवेद करतीहै ओर 
तदनन्तर उसके जीवन में प्रमुख स्थान कोषेरलेतीहै। जब सुञ्बय्या कष्टों 
मे है, तब वह्‌ उसे सान्त्वना देती है । सुन्त्रय्या उसी के सामने अपने हदय को 
खोर सकता है । पत्नी के सामने भी संकोच करने वाला ओर सबके सामने उरते- 
डरते रहने वाला सुञ्रय्या मनोरमा के सामने दिल खोर कर बातं कर सकता है ¦ 


दस प्रकार त्रिभूजाकारके रूपमे ये तीनों पात्र सुञ्बय्याको घेरे 
रहते है । अन्य अप्रधाने पात्र ह--रामस्वामी, पोतन्ना, पोतराजु, अवधानी, 
सावित्री, कल्याणी । इनमे पहङे तीन पात्र अपनी प्रवृत्ति से गवरय्या के पाते 
मे अवधानी भौर सावित्री वेक्टरावमें ओर कल्याणी मनोरमा मे रीन हो जाति 
रह । यह्‌ वर्गीकरण उन पात्रों के व्यक्तित्व की असमग्रता तथा उनके सुन्बय्या 
के साथ सम्बन्ध के आधार पर किया गयादहै। सुञ्बय्या को गवरय्या का वगं 
पीडित्त करता है, वेकटराव का वगं उरातादहै, तो मनोरमा का वगं सान्त्वना 
प्रदान करता है। 
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सब्बय्या को केन्द्र बना कर इस व्रिभूज को घेरा हुआ मय आवनिक्र 
मानवकाहं। अन्त्रवृत्तियों तथा वहि.प्रवृत्तियों के संघषंमें वह्‌ कटींन 
कहीं सान्त्वना देने वे आशध्रयकौ खोजें रहता हं । आधुनिक मानवको 
कोई न कोड सान्ति देने बाला आश्रय मिल कर रहगा, यही उपन्यास के अन्त 
मे सूच्य हुं । 

इस उपल्थास मे लेखक ने रचना-शि्मसेदोनये हपोंमे काम लिया 
है 1 पहला है, अन्तःप्रवृत्तियों को सूचितं करते जाना अर्थात्‌ व्यवितत के 
विभिन्न सूपो को एक समयमे प्रद्ित करना । दूसरा है, छोटे-छटे वाक्यों 
की रचना द्वारा कथागसन को अत्यन्त वेगक्ञीट बनाना । 


रुपये वापस माँगने के किए गवरथ्याका चपरास्रा पोत्रा आता है 
रुपये मांग लेने के बाद कटं गवरय्या दिखाई पड़ तो सुञ्वय्या डरता रहता 
है । उसे बिल-सेक्शन से डिस्पंच सेक्शन में बदल दिया जाता है ओौर उसी 
दिन गवरय्या का आदमी आताहै। रुपये वापिस मांगते ही, मनमेंकाफ़ी 
संघषं के बाद वहु कहता है कि अगर थोड़ा समयदेदे तोदा दूंगा + 
लेकिन मनमें कहु ठेतादै करि अरे, बात निकल गयी । कहू देता कि नहीं 
दूंगा, तो कितना अच्छा होत्ता । नकार देता तो गवरय्या क्या कर्ता ? क्या 
करता? कुछभी कर सकता है । गवरय्या नाराजहौ जाए, तो कुछ भी कर सकता 
है) उस प्रकारके आदमीसे ज्नगडा मोलले करको लामनहीं है । सीधा 
व्यवहार ही अच्छा है ।' इस विचार से सुञ्बरय्या के दो व्यञ्िितत्व प्रकट हुते 
हैँ । पहला, दूसरे के साथ बिना लड़-क्षगड़े सरलता के साथ रहने का लक्षण 
है । यह प्रकट रूपं से दिखायी पडनेवालाहै | भीतरकीभावनाहैकिहो 
सके तोनकार जाए । मवरय्या के साध वहु एसा नहीं कर सकता । इसलिए वह्‌ 
चुकाये बिना नहीं रह सकता 1 वरन्‌ नकार देने मेँ वहू कोई संकोच नहीं करता । 
ससार मे सञ्जनता ओर न्याये साय रहुनेकाढोग करने वाके के अन्तर में 
विष सपं छिपे रहते हैँ । रेखक ने उन्हँ व्यक्त किया है । सुञ्बरग्या मनोरमा 
के साथ अवध सम्बन्व रखने में संरोच नहीं करता । ककरन वह्‌ फिर दुबारा 
बुरातीदहै,तोडरजाताहै कि करीं वह सुपयेन मागे । अर्यात्‌ होस्केतो 
किसी मी प्रकारका अत्याचार करने में वह्‌ आगे-पीछे नहीं करता। 


एक गौर जगह पर--सुञ्बय्या ने आंखें बन्द कर लीं 1 रिश्वत, 
अपराध ! जेल { दण्ड ! सुब्बय्या ने खं खोलीं । है भगवान्‌, मक्षे डर ल्ग 
रहा है । ह भगवान्‌, इन विचारों से मुञ्चे बचाओ। हे परलत्पर,मैँ पगलाजा 
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रहा हं । हिरन के बच्चे" देरीसेधरजा रीर । परमेद्वर ! मृक्षमें यह्‌ 
भय क्यों ? छंगडादेरी ते बाज्ञार जा रहादटै। हे सवंश्वर ! मैने कोई अप- 
राध तो नहीं क्रियाहै? दछबीटी नारियल का टोकरा खाली करकेजारही 
है । भगवान्‌, मै किसी पाप.को नहीं जानता । सिल्क कौ जाकेट वाली लडकी 
लादट-हाउस से आ गयी । ईइवर ! सवेह्वर ! सब मे भैरव है, हेडक्लकं ... 
लाल साडी वाटी... ---बेचारा अवधानी.....-वेकटराव के लिए किया... 
ज्रमीदार.~ बुरे दिन --सामने के धर से कौनञआरहैहैँ? यहुहै 
सुन्बय्या कौ विचार-घारा । उमे मालूमहै किं जो किया वहु गलत है। किन्तु 
अपने काम कारमथंन करलेताहैकि वहु काम केकटरावके लिएकियादहै, 
इसलिए दोष नहीं है । एक ओरये विचार, तो दूसरी भोर सडकपरनजों 
हो रहा है, उस पर नजर लगी हई है । चेतना-धारा की अभिव्यक्ति से यह्‌ 
स्पष्टहो जातारहै कि मानसिक व्यापार कितना विलष्ट एवं जटिल है) मनतो 
बहुमुखो मे संचरणं कर ही रहा है । यह उपन्यास इसी चेतना-धारा के विरिाष्ट 
वणंनसेभराषपडादहै। 


वेंकटराव ओर गवरय्या के पूवं वृत्तान्त का वणंन करते समयमी 
रचयिता अत्यन्त सावधानी से कामच्ेताहै। इस रचनामें भाषा पर किये 
गये प्रयोग भी अत्यन्त विशिष्ट हँ । यूङिसिस' मे सारा उपन्यास एक वाक्य 
मे कहा गया है, कहीं विच्छेद नहीं है । अर्थात्‌ यहु रचना सुचित करती ह कि 
मनोव्यापार भी पूर्वापर, उत्तरोत्तर परस्पर निबद्ध हँ ओर सारा जीवन एक 
अखण्ड महावाक्य हुं । तेलृग्‌ में श्री विस्वनाथ शस्त्री ने वाक्य रचनाम एसा 
प्रयोग तो नहीं किया, किन्तु छोटे-छोटे वाक्य अथवा खण्ड वाक्यो का प्रयोग 
कर उपन्यास के कथा प्रवाह मे अपुवं रूप से अत्यन्तं वेग कोला खड़ा किया 
है । रचना-शिल्प कौ इसी विशिष्टता के कारण तेटृगृ के उपन्यास साहित्य में 
अत्पजीवी ' का महृत्त्वपूणं स्थान है । 
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कु प्रमुख उपन्यास-13 


बलिपीटमु 


डा. अडपा रामङ्ष्णराव 


समकारीन समाज के प्रतिबिम्बके रूप मे उपन्यास की रचना कर, 
सामाजिक कुश्रथाओं तथा अव्यवस्थाओं के निराकरण के लिए उच 
साधनके रूपमे ग्रहण करने वालो में श्रीमती रगनायकम्मा का 
विशिष्ट स्थान है । 


प्रस्तुत उपन्यास में अन्तर्जातीय विवाह के बृरे परिणामों का विशद 
चित्रण करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गयाहै कि सुखी 
दाम्पत्य जीवन पति-पत्नी के विवेक भौर परिष्कृतं संस्कारों परनिभंर 
होता है। 
९ 


समकालीन सामाजिक जौवन को प्रतिविवित करने, आधुनिक युग कौ 
सभी साहित्यिक विवाओं में उपन्याप्तको ही प्रथम स्थान देना चाहिए 
सामाजिक जीवनं को यथातथ्य रूप में चित्रित करना ही नहीं, अपितु समाज 
मे जड जमयी हुई कुप्रथाओं तथा दुराचारो को पाठ्कोंकीदुष्टिमेला कर, 
उनके अन्तःकरण मे हलचल उत्पन्न कर, प्रत्यक्ष श्प से न सही, परोक्ष हूपपि 
ही समाज मँ परिवतंन छाने मे मी यह साहित्यक विधा उपादेय सिद हुई है । 
कछ उपम्यासकार तो अपने उपन्यासो को "अस्त्र-शस्त्र' मान कर समाज के दोषों 
का निराकरण करने का सफल प्रयत्न करते हैँ । उन लेखकों ते पाठकों को 
चेतावनीदीदहैकि भले ही संकल्प बहुत अच्छ हौं, पर उनके अति भयंकर 
परिणामों की ओरल जाने की सम्भावना बनी रहती है। अंग्रेजी साहित्यके 
विक्टोरियन युग के ईग्टंण्ड की दीन-दलित प्रजा की निकृष्ट दशा का चालं 
डिकेन्स ने अपने उपन्यासो मे हूदय-विदारके वणन करके धनवानोँ कौ दृष्टि 
को उस्र भोर आकृष्ट क्रिया था) हैरियट बीचर स्टोव नामक रचयित्रीने 
अंकल टोँम् कविन' नामक उपन्यास मे संयुक्त राष्ट अमेरिका में अपने 
समकालीन गुराम हुल्शियों के निष्ष्ट जीवन का यथातथ्यं चित्रण कर, उनका 
स्वेच्छा प्राप्ति के किए, परोक्ष रूप से ही, सहयोग प्रदान किया था । सिक्लेयर 
लृइस, जान स्टेदन बैक आदि अमेरिकन उपन्यासकारों ने समकाटीन समाज के 
दोषों का प्रभावक्षारी चित्रेण कियाहै। इस साहित्यिक प्रक्रिया के इतिहासं 
को देखने पर यह्‌ स्पष्ट होता हैक प्रायः सभी देशो में समकाटीन सामाजिक 
जीवन काचित्रण करनेके तथा परोक्ष खूप से सामाजिक आलोचना के 
साधनके रूपमे इसे अपनाया गया है। 

आन्ध्रमेभी कुछ लेखकों ने उपन्यास को समकालीत सामाजिक 
जीवन के दपंणके रूप मे तथा सामाजिक दोषों पर आक्रमण करने केलिए 
साधनके पमं ग्रहुण किया है। मारपल्ली', ब्राह्यणीकं', वियिपडगसु' 
(सहस फन) युग संधि", पाकुड रादु" (कार्ददार पत्थर) आदि कई उपन्यासो 
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ने हमारे सामाजिक जीवन को निस्संकोच चित्रित किियादहै। अभी हाली 
म प्रकाशित उपन्यासो मे श्रीमती मूप्पाछ रंगनायकम्मा को रचना बलिपीठम्‌' 
भीइसीश्रणीकीहै। 

बल्ीठमु' तेटृगु भाषा की एक साप्ताहिक पत्रिका मे षारावाहिक 
खूप से प्रकाशित हौ कर सन्‌ 1963 में पुस्तकाकार मेंप्रकाश में आयादहै। 
आन्ध्र प्रदेश पाहित्य अकादमीने, हार मे प्रकाशित उपन्यासो मेंइपे श्रेष्ठ 
मान कर सन्‌ 1966 जनवरी में पुरस्कार प्रदान क्ियादहै। श्रीमती रंग- 
नायकम्मा के अन्य प्रकाशित उपन्यासो में छ@ृष्णवेणी", 'आंडाठम्मा', पेकमेडलु' 
(ताश के महल) आदि उल्लेखनीय हैँ । 


बक्पीठमू' नामक उपन्यास के रचना के लक्ष्यकी ओर संकेत करते 
हुए केखिका ने भ्रस्तावना' में लिखा है कि “जज की सामाजिक परिस्थितियों 
तथा उनकी अच्छाई-बृराई का, जहां तक मेरा ज्ञान है, यथातथ्यं चित्रण कर, 
दपंण में प्रतिबिम्ब समानदही, उसे समाज के सामने प्रस्तुत करनाही मेरा 
उदहुश्य रहा है ।” आज करई लोग इस विषय का सदपदेश देते रहते हैँ किं 
जाति ओर वणं भेद मिट जाने चाहिए तथा सभी मेँ भातु-भावना उत्पन्न होनी 
चाहिए । वणं -मेदों को मिटा देने के किए प्रधानतः अन्तर्जातीय विवाहौ को 
प्रोत्साहित करना चाहिए ओर युवकों को इस प्रकार कै समाज-सुधारके किए 
कमर कस कर, वणं भेद रहित आदशं समाज को स्थापनाके लिए नीव डालनी 
चाहिए आदि आदि । छेकिन कई रोग इस बात पर विचार नहीं करते कि 
इस प्रकार दो मिन्न वर्णो तथा संप्रदायो कौ युवती भौर युवक सुधार को इच्छा 
से विवाह करक तो बाद मेँ उनका जीवन किसी प्रकार के मनोवैषम्य के 
विना चान्तिके साथ व्यतीत होगा कि नहीं 1 उन उपदेशको को इसी में सन्तोष 
है कि आदं के रूपमे एकं अन्तर्जातीय विवाह सम्पच्च हो गया है । छेकिनवे 
यह्‌ नहीं सोचते किं विवाह तोउन दोनो का हुजदहै, किन्तु उन दोनों के 
माता-पिता ओर द्रे रिइतेदार किसी प्रकार के संकोच के बिना भिलजुक 
कर कसे रह्‌ सकते हँ ? उनके अआचार-व्यवहार, तथा जीवन के प्रति भिन्न 
दृष्टिकोण आदि उन दोनों में संघषंको स्थान दे कालान्तर मँदोनोंमें 
मानसिक क्लेश उत्पन्न नहीं करेगे ? 

वर्णान्तर विकरहों के लिए स्वयं महात्मा गान्धी ने पौरोहित्यं करके, 
हमारी दृष्टि में उस प्रकार के विवाहं के लिए गौरव उत्पन्न किया है । अतीत 
मे कभी वणं व्यवस्था ने हमारे समाज को सुदुढ्‌ बनाये रखने मे सहयोग दिया 
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हो, किन्तु आज जन्म-जात वणं ओौर व्यवसाये किसी प्रकारके संवंघकेन 
रह्‌ जाने से गाज यह वणं व्यवस्था राजनीतिक पक्षपातो तथा अनेकों अनर्थो 
का कारणभूत बन रही है । उनसे कोई दूसरा प्रयोजन सिद्धं नहींहो रहादहै। 
इसलिए वणंभेदो को मिटा देने के लिए समाज सुधारकों के उपदेश मे कोई 
अनौचित्य नहींदहै। फिर भी अन्तजतिीय विवाह सिद्धान्त रूप में कितनेही 
प्रशंसनीय क्थोन हो, किन्तु आज विचारणीय समस्यातो ग्रहुहै किक्यावे 
सचम्‌च भपने अभीष्ट रक्ष्यो को प्राप्त कररहूहै? कर्द छोग मानते हैँ कि 
अन्तर्जातीय विवाह अत्युत्तम आदशे का प्रतीक है, अतः उसके विपन्न में किसी 
प्रकार कौ आलोचना करनेमे वे बड़ा संकोच करते है । 


लेकिन समाज सुधार की रगाढ़ अभिलाषा रखने वारो को समाज 
आसानी से नहीं छोडता । उन्हं अपने सुख तथा आनन्द को समाजं के बल्िपीठ 
(बल्विदी) पर निह्ठावर करना पडताहै। यहु बड़ी अप्रिय स्मस्थादहै। 
सुधारक के चहुं ओर का समाज उपने उतनी ऊंचाई तक उडने नहीं देता । अतः 
उसे पग पग पर अनेक कष्टों ओर यातना्ओं का सामना करना पडता है । जिन्हु 
उसने चाह कर अपनायारहै,वेही रोग उसके आशयोको न समन्न कर, ताने 
दे कर, उसके हृदय को छलनी बनाते रह, तो उसे केवल अपने सुदृढ संकल्प 
का सहाराले कर, कठिन पाषाण-कंटकावृत्त पथ पर जीवन की यात्राकरनी 
होगी । 


इस सामाजिक समस्या को इतिवत्त के रूप में चून कर, अन्तर्जातीय 
विवाह आगे चर कर किन अप्रत्याशित मानसिक क्लेशो को स्थान दे सक्तेर्है, 
इसका चित्रण करते मेँ बल्पीठमु' को रचयित्री को अभिनन्दनीय सफलता 
प्राप्तं हुई है । फिर भी उपन्यास की प्रस्तावना में लेखिका ने अपने दृष्टिकोण 
को इन शब्दों में स्पष्ट किया है । “अन्तर्जातीय विवाहितो का निषेध कनाया 
उस मागं मे आगे बढ़ने वालों को निरत्साहित करना इस उपन्यास का उहश्य 
नहीं है । सभी प्रकार से अपने आपको संयमं मे रख सकने वाले शक्तिमान 
जन ही साधारण रोगों के मागंदशंक बन सक्ते हैँ ।' 

वात्तेर मे करुण समाजम्‌ नामक जन सेवा करने वालो संस्थाका 
सदस्य बन कर, अनाथ शि्यु पालन, रोगियों की सेवा-शुश्रृषा, गुप्तदान, प्रेत 
संस्कार, विस्थापितों के खानपान का प्रबन्ध, उनकी सहायता करना आदि 
अनेक सेवा कार्यो मे लगन के साथ जुट रहने वाला आदशं युवक भास्करराव 
बलिपीठम्‌' का नायक है । उसकी इच्छाथी किब्रहयचारी बना रह्‌ कर, सेवा 
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कायं के किए अपने जीवन को समपित कर दे। छेकिन उनके दो हितंषी- 
उसके गृरुतुल्य ओौर करुण समाजाश्रम के निवासी (महष, उसकी सेवा 
तत्परता से मुग्ध बने राजनंतिक नेता पोट श्रीरामुलू--उसे विवाह कर 
लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैँ । उनका कहना है कि मानव के किए ब्रह्यचयं 
स्वाभाविक नहीं है ओर सयानी यृवतियों के संग समाज मे काम करते रहने 
से स्वयं कई अफवाहों के शिकार बन, करुण समाज' को भी बदनाम करने 
का अवसर है, अतः उसे विवाह कर केना चाहि्प्‌ । अन्त में भास्करराव 
विवाह करना स्वीकार करलेताहै, पर यहु निणंय करचकेता है किमेरा 
विवाह समज-सुधारल्पीहो, मेरी वधू यातो बाल विधवाहौोया दूसरे वणं 
कीस्त्रीहौ। 


एक दिन बीच' से छौटते हुए भास्करराव को सङ्क पर बेहोश पड़ा 
एक बढ़ा दिखाई पड़ता है 1 वहु उसेलेजा कर करुण समाजे भर्ती कराता 
है । उस बृढ के कारण, उसके भाई की पुत्री से भस्करराव का परिचयहौ 
जाता है वह परिचय धीरे-धीरे प्रणय का रूप धारण करता है। मास्करराव 
निद्वय करल्ताहैकितारासे विवाह करलं । 


इतने मे उप्तके जीवनमे एक मोडञाजाताहै। रामनाथम्‌ नामके 
उसका एक मित्र, उसे हैठराबाद बृला कर अरुणादेवी नामक एक ब्राह्मण स्त्री 
से परिचय कराता है। वहू बालविधवा थी । दिल की बीमारी से तडपती हुई 
वहु सभी प्रकार कौ चिकित्साओंसे निराश्हौ कर जवन पर ही आदा छोड 
वटी थी। उक्षका विक्वासथा किम अब कु ही महीनों की मेहमान हूं । 
ठेकिन उसके मन मे बलवती इच्छा होती है कि इस बीच पूनः विवाह कर 
लू । उसक्री आकाक्षाथी कि अन्तिम दिनोंमेही सही, क्लाट पर कुंकुम की 
बिन्दी लगा कर (माग भर कर), जडं मेफूल रख, सुहागिन बनू भौर उसी 
हत मेँ मर जाॐ! यह्‌ जानकर ही रामनाथम्‌ भास्करराव कौ हैदराबाद 
बला कर, अरुणा से परिचय कराता है । 


प्रारम्भ सेदही स्वच्छन्दल्पसे समाज सेवा में तल्लीन हो, दीन- 
दुखि्यो को सन्त्वना देना ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाये रखने वारा 
भस्करराव अह्णा कौ अन्तिम इच्छा को पुति के किए, उसके साध विवाह 
करने कोराजी दहो जाठा है! उसका विदवासदहैकिं एकरदीनाकी अन्तिम 
इच्छा की पूति करसकूं तो मेराजीवन धन्य बन जाएगा ।"' किन्तु उस समय 
वह अरुणाको बतातादहै कि म हरिजन हं । अर्णा चकितं रह्‌ जाती है, 
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किन्तु फिर दि कंड़ाकरके कहती दहै कि “धुनविवाहु को चाहने वाली का 
अन्तर्जातीय विवाहु के निरास करते मे कोई अथं नहीं है यहु कहु कर वह 
भास्करराव के साथ विवाहु करनास्वीकार कर्ती दहै । 

उसके बाद भास्करराव किस प्राकृतिक चिकित्साख्यमे अरूणाकी 
चिकित्सा कराता है । मानसिक रूप में आयं परिवतंन के कारण ओर चिकित्सा 
के कारण उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। दोनों विवाह करकेते हैँ । उन्हे 
एक पुत्री होती है। 

“विटियाकारंग तुम्हारा हैन! बहुत भली लगती हैन अरुणा ॥' 
एक दिन भास्करराव बच्ची के साथ खेलते हुए कहता है । अरुणा हूंसते हए 
जवाब देतीदहैकि (नहींतो क्या आपका रंग भाने देती?” यहु सुनते ही 
मास्कररावके मुख का रंग उड जाताद्ै। उस पर ध्यान दिये बिनाही 
अरुणा हुंसती हुई बोरती गयी -- “सच बोगी । मृह्ञे सदा चिन्ता क्गी रहती 
थीकि कहीं बिियाकारंग अप जेसाकालानहो। खर, भगवान्‌ की कपा 
से अब कोई चिन्ता नहीं है । वह व्हा से उठ कर चला जाता है। 


उस दिनसे धीरे-धीरे दोनोँमे मनमुटावशुरूहोजातादहै। अरुणा 
की इच्छाथीक्िबेटीकी बारही ठाञबाट से कं । भास्करराव का कहूना 
था कि अथं रहित आचारोंके नाम पर धन का अप्यय करना मृक्षे अच्छा 
नहीं लगता, बेटी के जन्म की प्रसच्चतासे किसी गरीब बच्ची की सहायता 
करं तो अच्छा रहेगा । अरुणा की बृआ ताना देती दहै कि ब्राह्मण का जन्मे 
कर बार्हीन करना कहीं देखा नहींहै। इस पर अरुणाको भी भास्करराव 
पर कुछ विरक्ति होती है । 

धीरे-धीरे अरुणा में परिवतंन आता है । भास्करराव की सामथ्यं पर 
ध्यान दिये बिना वहु फिजूल खचं करने लगती है । भास्करराव का भानजा 
गोपी उसके पास रहने छगता है । गोपी का निरादर करके अरुणा उसके साथ 
सेवकं से भी गया-बीता व्यवहार करने लगती है। रसोईघर में उसे नहीं 
खिकाती । बरामदे में खाना परो कर, अपनी जटी थाली स्वयं धोने के लिए कहृती । 
यह्‌ सब देख कर भास्करराव को मानो काठ मार गया। अरुणा वैसे बादमें 
पादचाताप करती है । किन्तु भास्करराव की बहनों तथा दूसरे रिइतेदारो को 
देखने पर उसे बृरा छगता । वहु बड़ी दूखी होती है कि उनके ओर अपने 
संस्कार मे आकाश पाताल का अन्तर है, उन्हं अपने रिइतेदार मानने के चिषए 
उस्षका मन नहीं मानता 
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अन्त मे अरुणा करद्रहौो एक चिट्टी लिखि केर अपने मामाकरेषर 
चरी जाती दहै । चिट्ढीमें वह लिखतीहै कि यह्‌ अप्रिय गृहस्थी मृज्ञे नहीं 
चाहिए । यै अपने पैरों पर खड़ी रह्‌ कर जीवन विता सकती हूं । मजा रही 
हं 1” उस समय वह्‌ गमंवती थी। कुछ दिनों के बाद उसके एक पुत्र पदा 
होता है । बच्चों पर की ममताके कारण उसे वापिस बृखने के किए भास्कर 
रावके करयं समी प्रयत्न निप्फ हो जातेर्हँ। अन्त में अदात जनेकी 
नौबत आती है । अपने मामा के षड्यन्त्रके कारण अरुणा समी ्लूठी बतं पेश 
कर पति के विरुद्ध गवाही देती है, किन्तु अन्ततः केस में भास्करराव के पक्ष 
की जीत होती है। फिर भी अपनी जिह के कारण अरुणा पत्तिकेपासन नजा 
करमामाके पसिही रह्‌ जाती ह । 


अपनी बहन अमला के जेम्स नामक ईसाई युवक से विवाह करने से 
अरुणा मना करतीदहै। फिर भी उनका विवाह हौ जाता है भौर उनकी 
गृहस्थी को सुख-सौभाग्य से गुजरते देख कर अरुणा कौ समक्षमे आता कि 
वधू ओर वर के वणं तथा धमं के भिन्न होने पर भी अगर दोनों के मन एक 
हो जाए, विचारधारा मिल जाए, तो उनकी जिन्दगी सुख ओौर शान्तिके 
साथ, प्रशान्ति के साथ गृजर सकतीहै। पर, वब तक मानसिक व्यथा के 
कारणं उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है | पुनः करुण पस्तमाजमे जा कर दीनजन 
कीरसेवरामें लगा हुआ भास्करराव, उसके मृ्यु-मुख मे रहने की बात सुन कर 
उसके पास आ जाता दहै । अन्तमेंभास्कररावकेत्यागकी गरिमा अरुणाकी 
समञ्च मे आती है । वह अन्तिम क्षणो म अपनी गलती को पहुषानती है । 


अन्तर्जातीय विवाहं की आलोचना करने के उदेश्य से बल्मपीठम्‌' 
उपन्यास को रचना नहीं हुई । ठेखिका ने अपनी प्रस्तावना" मे यहु बात 
स्पष्ट करदीदहै। इतनाही नहीं, कथा मेंभी अरुणा ओर भास्करराव के 
दाम्पत्य जीवन के विपरीत अमला-जम्म के आनन्दमय गृहस्थ जीवन का चित्रण 
इस तथ्य की पुष्टि करता है। यदि दोनों पति-पत्नी संस्कार युक्त व्यक्ति हुं 
सौर जीवन मे आने वाले दुःख ओर सुख को विवेकं के साथ समज्ञ कर जीने 
वालेहौंतो उन दोनों के वणं, धमं, आचार, सम्भरदाय आदि कितने ही भिन्न 
क्यो न हों, उनकी गृहस्थी सुखपूणं हो सक्ती है । लेकिन केवल सुधारकीही 
अभिकाषा ले कर, परस्पर, एक-दूसरे को समक्षं बिना ही जल्दबाजी के साथ 
विवाह करं तो किस प्रकार के विषम परिणाम उत्पन्न हो सकते है, यह्‌ इस 
उपन्यास मे सूचित किया गयादहै। सारांश यहुहैकि यह्‌ एक एसी किलष्ट 
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सामाजिकं समस्या है, जिस पर खुलेआम चर्चा करनेके लिए रोग संकोचं कर 
सकते ह । इस प्रकार कौ समस्या को केन्द्र मान कर लिखे गये उपन्यास हनि 
के कारण दही विपःठमु" पतिकाके पाठको के साधर आनौचकों की प्रदसाको 
प्राप्त कर साहित्य-अकादमी के पुरस्कार के योग्य सिद्ध हुभादहै। 


अरुणा ओर भास्करराव के दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न मनमृटाव ओर 
बेचैनी का वणंन करने मे, उन मतभेदोंके फुहारके लड़के रूपमे परिणत 
हो कर, उन्हे अलग करने की चटताका वणंन करने में रचथित्री की समथंता 
दिखाई पड़ती है । भास्करराव यद्यपि आदर्शो की आराधना करने वाखा युवक 
है, फिर भी उसे मानवातीत खूप में चित्रित नहीं कियागयादहै। एक बार 
सिनेमा जा कर वह्‌ अपने निकट के सीट पर बंदी युवती की भौर तीन घंट 
तक एकटक देखता रहता है † फिर भी उस युवती कातारा होना संयोग की 
बात है । अतः यहु घटना कुछ हद तकं अस्वाभाविक ल्गतीदहै। पाठकों की 
सहानुमृति के पात्र बने तारा भौर अमला के चरित्रे बड़ आकषक बन पड़ है । 
प्रधान कथावस्तु से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रखने वारी तारा की विगत कथाको 
उतने विशद रूपसे वणंन करना, कथा के शिल्प कौदृष्टिसे खटकताहै। 
भास्कररावके तारा के साथ प्रेम करने मे उसके पिछले कष्ट कारणमृत तो 
नहींदहैन ! जौोभी हो रचयित्री के सामाजिक जीवन के चित्रण मे भरद्शिति 
स्वाभाविकता, रचना सामथ्यं बल्िपीठमु' उपन्यास की प्रसिद्धिके कारण रहै 
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कर प्रमुखं उपन्यास-14 


चक्रभ्रमणमु 


श्रीमती नायनि कष्णकुमारी 


